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इन 0 
नवदन 
स्वतन्त्र भारत के साहित्यिक विकास में भारत को भाषाओं तथा डप- 
भाषाओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। आज यह अत्यन्त खेद 
का विषय है कि हमारे देश का अधिकांश पठित जन-समुदाय अपनी 
. प्रादेशिक और सम्ुदध जनपदीय भाषाओं के साहित्य से सवथा अपरि- 
चित है। कुछ दिन पूर्व हमने सरस्वती सहकार”ः नामक संस्था को 
स्थापना करके उसके द्वारा भारतीय साहित्य-परिचय” नामक एक 
पुस्तक-माजा के प्रक्राशन की योजना बनाई और इसके अन्तगंत भारत 
को लगभग २६ भाषाश्रों और समृद्ध उपभाषाओं के साहित्यिक 
_ विकास को रूप-रेखा का परिचय देने वाली पुस्तकें प्रकाश्शित करने का 
_ घुनीत संकल्प क्रिया | इस पुस्तक-माला का उद्देश्य हिन्दी-भाषी जनता 
को सभी भाषाओं की साहित्यिक गति-विधि से अवगत कराना है। 
हे का विषय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगत्‌ 
ने उत्फुल्ल हृदय से स्वागत किया है। प्रस्तुत पुस्तक इस पुस्तक-मात्रा 
का एक भनका दै। आशा है हिन्दी-जगत्‌ हमारे इस प्रयास का हार्दिक 
स्वागत करेगा। इस प्रसंग में हम पुस्तक के लेखक श्री पूर्ण सोमसुन्द्रम 
के हार्दिक आभारी हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से कुछ अमूल्य 
चुण निकालकर हमारे इस पावन यज्ञ में सहयोग दिया दै । राजकमतलल 
प्रकाशन के सश्बाल्कों को भूल जाना भी भारी कृतघ्नता होगी, जिनके 
सक्रिय सहयोग से हमारा यह स्वप्न साकार हो सका है। 


२३६७१ हाथीखाना --पक्षेमचन्द्र सुमन! 
पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६ 
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अरतावना 


आजकल हिन्दी-भाषियों में भारत की विभिन्‍न प्रादेशिक 
भाषाओं, विशेषतः दक्षिण की भाषाओं ओर उनके साहित्य के 
सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने की उत्सुकता बढ़ गई है। प्रस्तुत 
पुस्तक तमित्-भाषा के सम्बन्ध में इस जिज्ञासा को पूरा करने 
का एक विनम्र-सा प्रयत्न है। 

तमिल-साहित्य के सदीधे इतिहास की हल्की-सी रूप-रेखा 
इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है । डल्लिखित ग्रन्थों और लेखकों 
का विशद परिचय देना स्थान की कमी के कारण सम्भव नहीं 
था। फिर भी इसमें गत ढाई हज़ार वर्षों से तमिल्-साहित्य में 
समय-समय पर जो नई-नई श्रवृत्तियाँ प्रबल होती आई हैं, उन 
पर तथा उनकी पाश्व-भूमि पर यथासम्भव प्रकाश डाबने का 
प्रयास किया गया है । 

तमिल के प्राचीन कवियों तथा लेखकों का काल-निधारण 
अत्यन्त कठिन काम है। प्रत्येक कवि के काल के सम्बन्ध में 
विद्वानों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। ऐसे प्रसंगों में मेंने प्रमुख 
मत-मतान्तरों का उल्लेख करके उनमें से किसी सत को सही 
महनने के कारण भी प्रस्तुत कर दिए हैं 

इस पुस्तक को लिखने में तमिल्र-संघम्‌, नई दिल्ली के पुस्तका- 
लय से मुझे बड़ी सहायता मिली है। जिन अनेक साहित्य- 
महारथियों के ग्रन्थ-रत्नों से तथ्य संकलित करके मेने यह पुस्तक 


. तैयार की है, उन्न सबके नाम यहाँ देना सम्भव नहीं | में उन 
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नि मर 3 

सब साहित्य-सेब्निय्नों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रदर्शित करता हू। 

विषय बहुत बड़ा है ओर मेरी सामथ्य एवं ज्ञान” बहुत ही 
सीमित, अतणव इस पुस्तक में कितनी ही त्रुटियाँ रही होंगी। 
पुस्तक लिखते समय अपने लघुत्व का अनुभव मुझे; पग-पग पर 
हुआ | विशेषत: कविताओं का भाषान्तर करने में मुझे बड़ी 
कठिनाई अनुभव हुई। मूल कविताओं का शब्द-विन्यास, संगीत 
ओर मनोहारी भाव-चित्रों का सौन्दय मेरे निर्जीव अनुवाद में 
नष्टसा हो गया है। आशा है विज्ञ पाठक इन त्रुटियों के लिए 
उदारता पूवक क्षमा कर देंगे।. द 

अन्त में सरस्वती सहकार' के सुदक्ष संचालक एवं साहित्य- 
सेवी श्री क्षेमचन्द्र सुमन” का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे 
यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा व प्रोत्साहन दिया ! 

तमिल्न के लुप्तम्राय प्राचीन ग्रन्थ-रत्नों को प्रकाश में लाने में 
अपना सारा जीवन होम करने वाले साहित्य-भगीरथ स्व० महा- 
महोपाध्याय ४० वे० स्वामीनाथ अय्यर की पुनीत स्मृति में अपनी 
यह तुच्छ रचना श्रद्धा एवं कृतज्ञता पूवेक भेंट करता हूँ। 

यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पाठकों के मन में तमिल- 
साहित्य के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की किचित्‌ 
भी उत्सुकता जागृत हुई तो में अपने प्रयत्न को सफल मानूगा | 


-“: पूर्ण सोमसुन्दरम्‌ 
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पारम्मिक परिचय 


तमिक् द्वाविड़ भाषा-समूह की सर्वाधिक समृद्ध तथा संसार की प्राचीन- 
तम मौलिक भाषाओं में से है। इस समय इस माषा के जो प्राचीन ग्रन्थ 
मिलते हैं, उनका रचना-काल ईसा से पूर्व पाँचवीं या चौथी शताब्दी माना 
गया हैं। उनसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि उससे कई शताब्दी पूव 
ही तमित भाषा सुव्यवस्थित एवं सुसंस्क्ृत हो चुकी थी और उसमें सुनिश्चित 
साहित्यिक परम्पराएँ स्थापित हो चुकी थीं। सूच्मतम विचारों के अभि- 
व्यंजन तथा स्थूलतम विषयों के वर्णन के लिए, उपयुक्त शब्द भाषा-वाड्सय 
में प्रचुर मात्रा में पाये जाते थे । 
इस सम्बन्ध में विभिन्‍न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के विचारों 
की अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि कम-से-कम पैंतीस 
: शताब्दियों से तमिक भाषा में उच्च कोटि की साहित्य-रचना होती रही है और 
साहित्य-खजन की यह धारा, विभिन्‍न उतार-चढ़ावों के बावजूद अविरल 
गतिसेचलीआई है।.. आप 
तम्रिक-भाषी--तमिक-माषी भारत के आदिवासी थे अथवा बाहर से 
यहाँ आये, इस प्रश्न पर भी विद्वानों में गहरा मतभेद पाया जाता है | कुछ 
विद्वानों के अनुसार तमिक-भाषी, लेमुरिया कहलाने वाले उस विशाल 


फ् 








१० तमिल झ्और उसका साहित्य 


भू-खण्ड के निवासी थे, जो वर्तमान दक्षिण मारत से अक्लीका तक फैला हुश्रा 
था। बाद में भौगोलिक उथल-पुथल के कारण यह भू-खण्ड जलंमग्न हो 
गया और इस कारण तमिछ-माषी दक्षिण मारत और श्रीलंका तक सीमित / 
रह गए, | 

कुछ अन्य विद्वानों के अचुसार, तमिक-माषी ग्राचीन क्रीट दीप के 
सुसम्य आदिम निवासियों के बंशन थे ओर उन्होंने मध्य एशिया से होकर 
भारत में प्रवेश किया था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार द्ेरोडोड्स के 
अनुसार, क्रीट के आदिवासियों का नाम तर्मिक्ाइ था और मध्य एशिया 
के लिशियन लोंग, जो उनके वंशज थे, अपने को त्रिम्मिलि कहा करते 
थे। क्रोट के आदिवासियों की भाँति प्राचीन तमिक-भाषरी भी मृतकों को 
विशाल घड़ों में बन्द करके दफ़नाया करते थे। क्रीट, बाबिलोन, इंरान, 
उत्तरी सिन्ध, पंजाब, दक्षिण भारत आदि स्थानों में प्राप्त इस प्रकार के 
मृतक-घट!” एक-जैसे लगते हैं, जिससे इस विचार की पुष्टि होती है। 

कुछ अन्य विद्वानों का यह विचार हे कि द्वाविड़ों का जन्म-स्थान 
पश्चिमी एशिया था और बे सुमेरियन-वंश के थे | जब कि कुछ ओर वि 
उनको चीन से आया हुआ बताते हैं । 

चाहे जो हो, मोर्हेजोदड़ो ओर हड़प्पा के प्राचीन भग्नावशेष, बिलो 
चिस्तान में तमित से मिलती-जुलती ब्राहुईं भाषा का आज तक प्रचलन, 
उत्तर भारत की विभिन्‍न जातियों में द्वाविड़ी भाषाओं का बोला जाना आदि 
तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रागेतिहासिक (एवं ऐतिहासिक) 
काल में द्राविड़ जाति के लोग बिलोचिस्तान से कन्याकुमारी तक समस्त 
भारत मैं फेले हुए थे । 

भाषा--प्रचलित भारतीय भाषाओं में तमिछ ही एक-मात्र एसी भाषा 
. हैं जो संस्कृत के सहारे के बिना हर प्रकार के विचारों का अभिव्यंजन करने 
में समर्थ है। यद्यपि इस समय प्राप्त होने वाले प्राचीनतम तमिक्र-अन्थों की 
भी रचना आर्य-द्राविड़ संस्कृतियों के सम्मिश्रण के बाद की गईं प्रतीत होती 
. है, तो भी उन ग्रन्थों में संस्कृत के शब्द मुश्किल से दो प्रतिशत ही पाये 








; छः 
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जाते हैं। यह भी विद्वानों द्वारा मान्य है कि* वेदक्ालीन संस्कृत में तमित् 
के कई शब्द मिलते हैं । मु द 

यद्यपि अफ्रीका की सोमाली, स्वाहिली-जेसी भाषाओं, ईरान की 
प्राचीन पहलवी भाषा, प्राचीन मिल्ली तथा अरबी मैं तमिक से मिलते- 
जुलते कुछ शब्द पाये जाते हैँ, फिर मी विद्वानों के मतानुसार, केवल इस 
आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि तमिक इनमें से किसी 
एक भाधषा-समूह की है। चूँकि प्रागेतिहासिक काल से ही समुद्र-पार के 
देशों के साथ तमिक-भाषियों का व्यापारिक सम्बन्ध था, इस कारण उपरोक्त 
भाषाओं और तमित में शब्दों का आदान-प्रदान मी कुछ अ्रंश तक हुआ 
ही होगा | क्‍ अं द 

इन तकों से यही निष्कष निकलता हैं कि तमिछ पूर्णृतः स्व॒तन्त्र, मौलिक 
तथा द्वाविड़ माषा-समूह की प्रधान सदस्य-माषा हे | संस्कृत, हित्र  , अरबी, 
पहलवी, लेटिन एवं ग्रीक-जैसी भाषाओं के समान प्राचीन होते हुए भी 
तमिछ आज तक प्रचलन में ही नहीं, प्रत्युत विकासशील भी हे, यह 
उसकी अद्वितीय विशेषता हे । | 

लिपं--तमिछ की लिपि के सम्बन्ध में भी विद्वानों भें तरह-तरह के 
मत पाये जाते हैं। कुछ विद्वान ब्राह्मी लिपि को, जो नागरी लिपि का 
आधार है, तमित लिपि की भी जननी मानते हैं। जबकि कुछ अन्य 
विद्वान्‌ उसे “बट्टेंछुत्त' (गोल लिपि) कहलाने वाली एथक एवं स्व॒तन्त्र लिपि 
से उत्पन्न बताते हैं| प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री रा० राध्रवय्यंगार का मत है कि 
तमिछ की आदिम लिपि प्राघ्ीन मिल्ली लिपि के समात्र चित्रमय होती थी 
ओर बाद में उसका उत्तरोत्तर विकास होकर वर्तमान स्वरूप बना | तमिक 
_ मैलिपि.का पर्यायवाची शब्द 'एछुतः है, जिसका मौलिक अर्थ “चित्रण! 
हे, न कि लेखन” | श्री राघवय्यंगार के उपरोक्त निष्कर्ष का यही आधार हे। 

आरयों के आगमन के बहुत समय बाद ग्रन्थाक्ष?ः कहलाने वाली 
नागरी-प्रभावित लिपि को तमिरछ मैं प्रचलित करने का प्रयत्न किया गया, 
पर वह अ्रसफल रहा | इस 'प्रन्थ” लिपि से तमिछ ने ज, स, प, ह-जेंसे 


र तमिल ओर उसका साहित्य- 


कुछ ही अक्षर अपन्यये हैं | 
तमिक-वर्णमाला में बारह स्वर, अठारह व्यंजन तथा एक “अद्ध - 
स्वर! (.',) हैं। इस अद्ध' स्वर का उच्चारण नागरी के ह? और फ़ारसी 
के पैन! के बीच का होता है। तमिछ-वर्णमाला की एक विशेषता यह है 
कि उसमें महाप्राण व्यंजन होते ही नहीं | अल्पप्राण व्यंजनों का भी काम 
एक-एक अक्षर से ही लिया जाता है। जेंसे 'कः का उच्चारण सन्दर्भावुसार 
“कः या “ग? हो सकता है| तमिर का एक व्यंजन विशिष्टाक्षर कहलाता हे, 
क्योंकि यह केवल तमिछ में पाया जाता है। इसका उच्चारण फ़्रारसी के 

एक विशिष्ट अक्षर और नागरी के 'घ? के बीच का होता है । 
तीन 'संधः--इर्स बात के विभिन्‍न प्रमाण उपलब्ध हें कि तमिछ में 
सुव्यवस्थित रूप से साहित्य-रचना, लगभग २६०० वर्ष पूर्व आरम्म हुई । 
साहित्य-सजन को प्रोत्साहन देने तथा प्रत्येक रवना को साहित्य की कसौटी 
पर परखने के लिए उस समय के पाण्ड्य राजाओं के तत्वावधान में एक 
कवि-परिषद्‌ दक्षिण मदुरा में स्थापित की गई। यह परिषद्‌ 'तल्लेच्चंगम! 
(प्रथम संघ) कहलाती है | . कहते हैं, अगस्त्य मुनि-रचित प्रथम तमिक् 
व्याकरण “अगत्तियम” इस परिषद्‌ की रचनाओ्रों का लक्षणु-अन्थ था। बाद 
में समुद्र के उमड़ने से दक्षिण मदुरा जल-मग्न हो गया, इस कारण पाण्ड्यों 
की राजधानी “कवाटपुरम? में स्थापित की गई | यहीं पर दूसरी कवि-परिषद्‌ 
(इडैच्चंगम्‌) की स्थापना, ईसा से लगभग ४०० वर्ष पूब हुई। कुछ 
समय बाद कवाटपुरम्‌ के भी समुद्र-मग्न हो जाने के कारण, ईसा से पूर्व 
द्वितीय शताब्दी के आरम्भ में, उत्तर मदुर (बरततमान मदुर) में तीसरी 
परिषद्‌ स्थापित की गई। यह अन्तिम परिषद्‌, ईसा की प्रथम शताब्दी 
तक चली | अ 

कहानी इस प्रकार है कि प्रथम एवं द्वितीय परिषद्‌ के समय की लग- 
_भग सभी रचनाएँ, अचानक समुद्र के उमड़ आने से नष्ट हो गईं । द्वितीय 
. परिषद्‌ की एक-मात्र प्राप्य रचना 'तोलकाप्पियंम! नामक व्याकरण-प्न्थ 
है। श्रन्य कुछ अन्थों का केवल उल्लेख बाद की रचनाओं में मिलता है 
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जब कि शेष रचनाओं का नाम-निशान तक बाकी नहीं रहा | 

तृतीय परिषद्‌ की भी अधिकांश“रचनाएँ कुछ समय पहले तक अलम्य 
थीं। यदि स्व० महामहोपाध्याय उ० वे० स्वामीनाथ अय्यर ने अपनी 
सारी शक्ति एवं समय लगाकर निरन्तर प्रयत्न न किया होता, तो ये भी 
_ काल-कविलत हो जातीं | प्राचीन तमिछ-साहित्य के इन दबे हुए. रल्नों को 
प्रकाश में लाकर श्री स्वामीनाथ अय्यर ने तमिछ भाषा की जो महती सेवा 
की है, वह विश्व-माष्ा के इतिहास में अतुलनीय हे । | 

काल-विभाजन--प्राप्य सामग्री के आधार पर तमिक-साहित्य के 
क्रमिक विकास को मुख्य रूप से सात काल-विभागों में बाँठा जा सकता है । 
ये हैं--(१) संघपूव-काल, (२) संघ-काल, (३) संघोत्तर-काल, (४) भक्ति- 
काल; (५) कम्बन-काल, (६) मध्य-काल और (७) आधुनिक काल । 

ग्रागे के अध्यायों में इस क्रमिक विकास पर यथा सम्भव प्रकाश डाला 


जायगा । 


० आर 








संघपूर्व-काल 


प्रथम एवं द्वितीय तमिल-कवि-परिषदों (संघों) के काल की अधिकांश 
रचनाएँ क्योंकि अ्रप्राप्य हैं, अतः तृतीय एवं अन्तिम संघ के ही काल को 
प्रायः 'संघ-काल! कहा जाता हैं। उससे पहले का काल "संत्रपूव-काल? 
के नाम से अमिज्ञात है । 

.. अथम संघ के स्थापना-काल अथवा उस समय की स्वनाओं के बारे 
:. मैं कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि ईसा 
से पूर्व छूटी शवाब्दी में एक पाण्ड्य राजा ने अपनी राजधानी दक्षिण महुरा 
में इस कवि-परिषद्‌ की स्थापना की थी । इस परिषद्‌ का उद्देश्य वह्दी था, 
जो १६३५ ईंस्वी मैं स्थापित 'फ्रोंड्च रायल अकादमी? का | आदश साहित्य- 
निर्माण की दृष्टि से ग्रन्थों का आलोचनात्मक श्रध्ययेन करके उनका स्तर 
निर्धारित करना इस परिषद्‌ का प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य था | 5 

. ग्रथम संध के प्रधान सदस्य थे अगत्तियनार । ये रामायण-काल के महर्षि 
अगस्त्य थे अथवा कोई श्रोर यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। तमिद्ठ 
भाषा में प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय अगत्तियनार को है। यद्यपि यह 
ग्रन्थ इस समय अ्रप्राप्य है, फिर भी बाद के ग्रन्थों में इसके कुछ उद्धरण 
मिलते हैं। इन उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि बाद के 


ह् | ह ््ा मा 
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व्याकरणु-ग्रन्थ (मुख्यतः तोल्लकाप्पियम) इसीके श्राघार पर लिखे गए। 
शायद यही कारण है कि अगत्तियनार को 'तमिक का पिता? कहा जाता है । 
इस बात का भी उल्लेख बाद के ग्रन्थों में मिलता है कि अगत्तियनार 
ने नाव्य-शास्त्र पर 'अगत्तियम! नामक एक ग्रन्थ मी रचा था | परन्तु दक्षिण 
मदुरा के साथ-साथ यह तथा अन्य सभी ग्रन्थ समुद्र-मग्न हो गए । 
द्वितीय संघ--इसके पश्चात्‌ कवाटपुरम्‌ में, जो वर्तमान कुमारी 
ग्न्तरीप के दक्षिण में उस स्थान पर बसा था जहाँ अब हिन्द महा सागर 
लहरें मार रहा है, पाण्ड्य राजाओं ने अपनी नई राजधानी स्थापित की 
ओर साथ ही कवि-परिषद्‌ भी । यह परिषद्‌, 'इडेच्चंगम! (मध्य संघ) 
के नाम से विख्यात है | तोलकाप्पियर का अनुपम व्याकरण-ग्रन्‍्थ इसी समय 
रचा गया था। । 
. वाल्मीकि रामायण? में कवाटपुरम्‌ का उल्लेख मिलता है | सीता की 
खोज के लिए बानरों को भेजते हुए सुग्रीव कहता है: 
ततो द्वेमसर्य दिव्य सुकक्‍तामणि-विभूषितम्‌ । 
युक्त कवा्ट पाण्ड्यानाम्‌ गता ब्रक्ष्यथ वानराः ॥* 
( पाणव्यों की मोतियों व रत्नों से खजित देवी छुवि वाली स्वर्णपुरी 
कवाटनगरी पहुँचकर, हे वानरो, वहाँ सीता की खोज करों । ) 
.. कोटिल्य! ने भी अपने अथशास्त्र में 'पाण्ड्य कवाट” का उल्लेख 
करके कहा है कि वहाँ एक विशेष प्रकार का मोती प्रचुर मात्रा में पाया 
जाता है।. द द द 
भमहाभारत? के द्वोण पर्व में, संसप्तक-बध सग में सागरध्वज नाम के 
 तार्ख्य राजा का वर्णन है, जो पाण्डवों के पक्ष में कौरवों के विरुद्ध लड़ा था । 
इस वर्शन में कहा गया हे कि “कवाटपुर के ध्वस्त होने के याद वह'*' 
अपने शेष राज्य को सुदृढ़ कर के डस पर शासन करता था |” 
इन बातों से यह प्रमाणित होता है कि कवाटपुरी एक जमाने में 
पाण्ड्यों की समृद्ध राजधानी थी और बाद में वह समुद्र-मग्न हुई । 


ताक 4७ 


3. किष्किन्धा-काएड, सर्ग ४१, श्लोक १६ ।.. 


श् 
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प्रा 
१६ तंसिल और उसका साहित्य : 


कवाटपुरम्‌ में स्थापित द्वितीय तमिक् संब्र की रचनाओं में मुस्यल', 
'शयन्दम?, और 'शेयिरियम? आदि नाटक-अन्यों तथा 'पेस्नार? » पिरु कुरुणु!, 
'इशेजुण॒ुक्कम! तथा 'ताब्यगैयोत्ः आदि संगीत-शाज्रों का भी उल्लेख 
बाद के अन्थों में पाया जाता है | परन्तु दुर्भाग्यवश आज उनके केवल नाम 
ही शेष रह गए हैं | 
तोलकापियस्‌ू--तोलकाप्पियर द्वारा रचित व्याकरण-य्रन्थ * तोल- 
काप्पियस', पाणिनि के संस्कृत-व्याकरण की भाँति एक अद्भुत रचना है । 
यह न केवल अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से लिखित व्याकरण है, परन्तु तत्कालीन 
तमिछ&-समाज का प्रामाणिक चित्र भी प्रस्तुत करता है | कुछ विद्वान इसके 
सूत्रों की आध्यात्मिक व्याख्या भी करते हैं । 
तोलकाप्पियर के बारे में यह दन्त-कथा प्रचलित है. कि वह महर्षि... 
जमदग्नि के पुत्र ओर परशुराम के भाई थे | वह तमिकछ के प्रथम व्यॉकरणा- 
चाय अगत्तियनार के शिष्य थे, यह प्रायः सभी विद्वान मानते हैं 
तोलकाप्पियर का व्याकरण तीन विमाणों में बाँटा गया है-- (१)ऐक्ुत्तदि- 
कारम्‌ ( अक्षर-विभाग ), (२) शोल्लदिकारम्‌ ( शब्द-विभाग ), तथा. 
(३) पोरुछदिकारम (विधय-विभाग) | गत्येक अदिकारमः या “विभाग! में 
व्याकरण के नियम सूत्रों के रूप में दिये गए. हैं। ये सूत्र इतनी सुस्पष्ट एवं 
सुलभी हुई भाषा में बहुत ही थोड़े-से शब्दों में रचे गए हैं कि पढ़कर आएचर्य 
होता है । यह इस बात का प्रमाण है कि तमिक भाषा उस समय पूर्ण रूप से 
विकसित हो चुकी थी और उसमें साहित्यिक परम्पराएँ व शैलियाँ सुनिश्चित 
रूप से निधारित हो चुकी थीं | 
_ तोलकापियम! के अक्षर-विभागण में प्रत्येक अक्षर की प्रयोग-विधि, ध्वनि: 
भेद तथा विशेषताएँ विस्तृत रूप से बताई गई हैं। इसकी उल्लेखनीय 
विशेषता यह है कि स्वरों को 'डबिरेछुत्त? ( प्राण-अक्षर ) तथा व्यंजनों को 
मेय्येड॒त्त' (शरीर-अक्षर) बताया ग्रया है। इन नामों का अर्थ-गाम्मीये 
सुस्पष्ट है। पी ः 
तोलकाप्पियर ने शब्दों को मुख्य रूप से इयल शोल्ल ( मूल शब्द ), 
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विश्शथिन्न (तद्भधव या परिवर्तित शब्द), वडशोत् (उत्तर के, यानी संस्कृत 
शब्द) तथा विशेच्चोत्न (अन्य भाषाओं के शब्द) आदि चार श्रेणियों में 
बाँटा है। यह श्रेणी-विभाजन कितना दूरदर्शितापूर्ण था, यह इसी बात से 
प्रमाणित होता है कि संस्कृत, पहलवी आदि भाषाओं के ही समान प्राचीन 
होने पर भी तमिरछ भाषा आज तक बोली ही नहीं जा रही प्रत्युत उत्तरोत्तर 
विकास करती जा रही हे । यदि पाशिनि की तरह तोलकापियर ने भी 
भाषा के चारों ओर लोह-भित्ति खड़ी की होंती तो तमिछ का भी बन- 
साधारण में प्रचलन शताब्दियों पूर्व ही समाप्त हो गया होता | कोई भाषा 
तभी विकासशील एवं सजीव बनी रह सकती है जुब समय-समय पर उसमें 
बाहर के शब्द आकर मिलते रहें श्रोर बोल-चाल में होने वाले परिवतनों के 
अनुरूप भाषा का स्वरूप समय समय पर बदलता जाय, इस महान वैज्ञानिक 
त्य को आज से ढाई हज़ार वर्ष पहले ही तोलकाप्पियर ने अ्रनुभव किया, 

यह तमिछ भाषा के लिए गव की बात हे । 

पतोलकाप्पियम? के शब्द-विभाग की एक ओर विशेषता उसके लिंग- 
सम्बन्धी सूत्र हैं। तमिक् भाषा में शब्दों के लिंग उनकी ध्वनि के आधार 
पर नहीं, बल्कि अर्थ के आधार पर निर्धारित किये गए, हैं । इनमें भी स््री- 
लिग एवं पुल्लिग केवल छः बुद्धियों वाले मानवों एवं देवों (आररिवुग्रिर) 
पर लागू हो सकते हैं। पशु-पक्षी एवं इक्ष आदि “कम बुद्धि वाले? जीवों 
तथा अन्य निर्जीव बस्तुओं का बोध कराने वाले सभी शब्द नपुसक लिंग के . 
माने गए हैं । 

तोलकाप्पियर ने इस दृष्टि से जीवों को दो श्रेणियों में बाँध हे--एक 
उयरतिण (उच्च श्रेणी) तथा दूसरी अहण (निम्न श्रेणी) | दूसरी श्रेणी में 
. मूख्खे एव दुष्ट मानवों को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि तोलकाप्पियर 
के मत में वे भी पाँच ही बुद्धि वाले जीव हैं | । 

पोरुछदिकारस या विषय-विमाग में साहित्य को मुख्य रूप से तीन 
वर्गों में बाय गया है--१. इयल (पाख्य साहित्य), २. इशे (गेय साहित्य), 
आर नाडगम्‌ (दृश्य साहित्य) इनमें से केवल इयल पर “'तोलकाप्पियम! में 


हु न्य 





की, 
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विस्तृत प्रकाश डाला४था हे | 

पतोलकाप्पियम? के पोछछदिकारम्‌ ( विपय-विभाग ) पर सेकड़ों टीका- 
ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हैं। इन टीका-प्रन्थों के भी 
खनेकों व्याख्या-अन्थ रचे गए हैं | ऐसे व्यापक महत्त्व के विषय पर विस्तृत 
प्रकाश डालने के लिए न तो इस पुस्तिका में स्थान है, ओर न वह इसका 
उद्देश्य ही है । 

तिणौ--यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि तोलकापियर ने अपने 
समय की प्रच्नलित साहित्यिक परम्पराओ्ों एवं रचना-शैलियों को केवल 
श्रेणीबद्ध ही किया हे। इस दृष्टि से उनका व्याकरण उस समय के तमिक्- 
साहित्य की विशेषताओं एवं समृद्धि की एक भाँकी का भी काम देता है । 
.. तोलकापियम? के अनुसारं, प्राचीन तमिक-साहित्य में विषयों को 
दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था--१. अहम? ( आन्तरिक या 
मानसिक ) तथा २. (पुरंम! ( बाह्य )। प्रेम, भक्ति आदि हृदय-सम्बन्धी 
विषय अहम? के अन्तगत तथा युद्ध, शासन-विज्ञान, नीति-शास्त्र आदि 
ग्रन्य सब्र विषय पुरम के अन्तर्गत माने जाते थे । 

उन दिनों भूमि की मुख्यतया पाँच विभागों में बाँटा गया था--- 
१, कुरिंजि ( पहाड़ी छेत्र ), २. मुल्ले (वन ), ३. मरुदख ( उपजाऊ 
खेत या मैदानी इलाके ), ४. नेयदल ( समुद्रवर्ती क्षेत्र ) तथा २. पाले 
( ऊछजड़ या फबड़-खाबड़ इलाके ) । 

प्राचीन तमिर-साहित्य भें इस भूमि-विभाजन का बहुत बड़ा महत्त्व 
' था। प्रत्येक छेत्र की अलग-अलग विशेषताएँ मानी जाती थीं ओर भावना- 
क्षेत्र में उनका प्रतीकात्मक महत्व माना जाता था । उदाहरणुत; बंजि नाम 
का पुष्प (जो मुल्ले-- वन-प्रदेश!-- का विशेष फूल हैं) चढ़ाई (अमियान) 
का प्रतीक माना गया, जब कि पाले ( ऊबड़-खाबड़ या रेगिस्तान ) का 
विशेष फूल बाहै विजय का प्रतीक समझा गया। प्रेम-कांव्य मैं पाले विरह 
- की पाश्व-भूमि होती थी । द 
इस प्रकार के प्रतीक, प्राचीन तमिक-कवियों के सूद्म प्रकृति-निरीक्षण 


की 
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वे गम्भीर सह्ृदयता के द्योतक है | विरही को अपना जीवन मस्भूमि-सा 
प्रतीत होता है, श्रतण्व वह विरह की पशए्वंभूमि बनी । इसी प्रकार, युद्ध 
में किसी पक्ष के विजयी होने के परिणामस्वरूप विपक्ष के प्रदेश में भारी 
विध्वंस मचता हैं, इस कारण मरुभूमि ही विजय की भी पाश्वभूमि 
मानी गईं । द 
तोल्काप्यर ने प्रेम को मुख्यतया दो पर्वों मैं बाँटा है । ये हैं---कत्ठथु 
ओर कप्पु' | कब्ठबु प्रेम की प्रारम्भिक स्थिति हैं, जब एक युवती और युवक 
एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, चोरी-छिपे या प्रकट रूप से मिलते 
हैं ओर एक-दूसरे को परखते हैं | जब यह प्रेम विकसित होता है और 
मी-प्रेमिका विवाह कर लेते हैं, तब 'कप्पु? कहा जाता है । इससे ज्ञात 
होता है कि प्राचीन तमिछ-समाज में, छड़के-छड़कियों को विवाह से पूब 
क-दूसरे से स्वतन्त्रता पूबंक मिलने दिया जाता था और बाद में बड़ों की 
सहमति से ( या उसके बिना भी ) उनका विवाह होता था । 
मध्य संघ का अन्त-इंसा से पूव दूसरी शताब्दी के आरम्भ में अचा- 
नक समुद्र उमड़ आया और उसने कवाटपुरम्‌ तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों 
को जल-मग्न कर दिया। पाण्ड्यों की स्वर्णिम राजघानी कवाटपुरम्‌ बहुमूल्य 
पम्पत्ति तथा अमूल्य साहित्य-रत्नों समेत समुद्र के गर्भ में विलीन हो गई । 
इस घटना की ऐतिहासिकता श्रीलंका के बौद्ध इतिहास 'राजाबछी! में 
वर्शित घटनाओं तथा अन्य विवरणों से प्रमाणित होती है । 
अन्तिम संघ ( कवि-परिष्रद्‌ ) के एक सदस्य पनस्वरनार ने अपनी 
एक कविता में समुद्र के उमड़ने से धीरे-धीरे जल-मग्त होने वाले प्बत का 
स्रजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं : “समुद्र-रानी, लहरों के 
नूपुर पहने, कललोल करती हुईं, पदंत-शिखर पर प्रचण्ड नृत्य करने क्गी, 
जिसके वेग से पर्वत का अचल शरीर भी सिहर उठा।! 
इससे यह अनुमान लगाया गया है कि पनम्बरनार ने समुद्र का 
उमड़ना अपनी आँखों से देखा होगा । इस आधार पर यह समझा जाता 
है कि कवाटपुरम्‌ के जल-मग्न होने के कुछु ही समय बाद उत्तर महुरा में 
कै 
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पारव्यों की नई राजधोनी एवं तमिछ-कवियों की त॑ सरी परिषद्‌ स्थापित 
हो गईं होगी। इसके अनुसार तीसरी कवि-परिषद्‌ ( कडेश्चह्ञम्‌ ) का 
स्थापना-काछ, इंसा से पूर्व १५० वर्ष के आस-पास था। यही समय 
तमिक मैं संघ-काल कहल्ञता है | 


शक 


हे 








अन्तिम तमिछ-कवि-परिष्रद्‌ की स्थापना, इसा से लगभग १४० वध 
पूव हुई और इंसा की प्रथम शताब्दी के अन्त तक वह जारी रही। यद्यपि 
इस परिषद्‌ को भी रचनाओं में बहुत-सी अ्रब अलम्य है, फिर भी महामहो- 
पाध्याय स्वामीनाथ अ्य्यर-जैसे साहित्य-भगीरथों के अथक प्रयास के फल- 
स्वरूप बहुत-सी रचनाएँ: प्रकाश में लाई गईं हैं। ये हं--एट्ट त्तोगें (आठ 
संग्रह), पत्तप्पाद (दस कविताएँ) और पदिनेण कीछ कणक्कु (अठारह 
लघु कविता-संग्रह) । 

संघ-काल के जिन ग्रन्थों का उल्लेख बाद के अन्थों में किया गया है 
(परन्तु जो आज अप्राप्य हैं) वे अधिकतर संगीत और नाटक-कला से 
सम्बन्धित शाल्न-गन्थ मालूम पड़ते हैं| इनमें से कुछ के नाम हैं, कृत्त! 
(नाटक), 'वरि” (एक विशेष प्रकार के गीत), 'शीरिशे! (लघु-संगीत) तथा 
 वपेरिशः (बृहत्‌-संगीत) । 

एट्ट्रवीगं--एट्तोगेीं! आठ भिन्न-भिन्न कविता-संग्रहों का सामूहिक 
नाम है। ये संग्रह हैं--(१) नर्रिणै, (२) कुरुन्दोगै, (३) ऐंगुरुनूर, (४) 
पदिरु प्पत्ु, (५) कलित्तोगे, (६) परिपाडल, (७) नेड़न्दोगे ओर (८) पुर- 
नानूझ | इनका अत्यन्त संक्षिस विवरुण ही यहाँ दिया जा सकता है। 


श् 


हे ७ 
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मरिण ४०१ करिताओं का एक संग्रह है। कुल १७५ कवियों की 
रचनाएँ, इसमें संचित हैं । कविताओं का विषय पेम है। कहा जाता हे, 
विभिन्न कवियों द्वारा विभिन्न समयों पर रचित इन कविताओं का संकलन, 
मारन वदुदि नामक पांड्य राजा के आदेश पर किया गया था | 
कुरु दोगे का श्र है, छोटी कविताओं का संग्रह | इसमें २०५ कवियों 
द्वारा रचित ४०२ प्रेम-कविताएँ संग्रहीत हैं | इनका संकलन पुरिक्को के नाम 
से विख्यात सामन्त ने कराया था | 
ऐंगुरुनूरु पाँच सौ छोटी कविताओं छा संग्रह है | ये कविताएँ भी प्रेम- 
सम्बन्धी हैं। ओरम्बगैयार, अम्सुवनार, कपिलर, ओदलाम्दैयार और पेयनार 
नाम के पाँच महाकवि ईनके रचयिता हैं | क्‍ 
| पदिरिणत्तु दस कविता-संग्रहों का सामूहिक नाम है| इन दस संग्रहों 
में से केवल प्रथम एवं अन्तिम संग्रह इस समय उपलब्ध हैं | इन कविताओं 
में चेर-राजवंश के बहुत-ले राजाओं का वर्णन है । इन कविताओं का 
ऐतिहासिक महत्त्व अमूल्य है, क्योंकि इनमें आज से दो हजार व पहले 
के तमित देश की राजनीतिक स्थिति एवं शासन-प्रणाली पर विस्तृत 
प्रकाश डाला गया है । 
परिपाइल एक विशेष प्रकार के छुन्द में रचित ७० कविताओं का 
संग्रह है, जिनमें से ४६ कविताएँ इस समय अजुपलब्ध हैं | इस बात के 
प्रमाण मिले हैं कि प्रथम संघ ( कवि-परिषद्‌ ) के समय में भी इसी प्रकार 
की एक काव्य-संग्रह था, परन्तु वह नष्ट हो गया । 
कलित्तोये 'कलिः छुन्द में रप्ित डेढ़ सौ कविताओं का संग्रह है| इन 
प्रेम-कबिताओं के रचयिता हैं, कड़ज्ञोन, कपिलर, मझुदन इल्ंगण्णनार, 
चोंन नल्लुत्तिन तथा नल्‍्लन्दुवनार | ड है& 2 
. नेंडुन्दोंगे ४०१ अतीब सुन्दर प्रेम-कविताओं का संग्रह है, जिसमें 
4४५ कवियों की रचनाएँ संचित हैं | इसे तीन भागों में विभक्त किया गया... 
. है--(१) कलिरिंयानैनिरे (हस्ति-समूह), (२) मणिमिडै पवछम्‌ (मणिप्रवाल), 
और (३) नित्तिलकोवै (मुक्तावली) के कह 


हा ः महा 
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पुरनानुर विभिन्न विषयों पर विभिन्न कविग्नीं रचित ४००कवि- 

ताश्रों का संग्रह हैं | कहा जाता हे इनमें कुछ कविताएँ प्रथम संघ्र के कवियों 
द्वारा रखित हैं | 
... पत्त प्यान्‍्ट दस वरशन-काव्यों का संग्रह है। ये हैं--(१) पोरुन- 
' शहद प्पड ( चोछ राजा करिकाछ की साहित्य-रसज्ञता एवं कवि-सत्कार का 
वर्णन), (२) पहिनप्पाल (पत्नी से बिछुड़े हुए पति की मनोदशा का वर्णुन | 
इसका विशेष महत्व इस बात से है कि विदेशों के साथ तमिव्नाड़ के 
व्यापारिक सम्बन्धों पर इसमें प्रसंगवश प्रकाश डाला गया हैं। साथ ही 
उस समय की शासन-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण बातें भी इसमें वर्णित हैं ।)), 
(३) मुल्लेप्पाह (इसका अर्थ है, 'वन-गीत!। सँमर-भूमि में गये हुए पति 
के विरह में पत्नी की मनोद्शा का इसमें वर्शंन किया गया है ।), (४) 
पेरुम्पाणारु प्पडे (काँची नगरी का तथा उसके राजा की साहित्य-मर्मज्ञता 
एवं दानवीरता का इसमें बणन है ।), (४) शिरू पाणारू पपडे (एक सामन्त 

गुणों का वन), (६) नेडनलवाड (इसका अथ है, 'सुदीबर शीत-पवन | 
इसमें भी एक विरहिणी का चित्रण हे। शीत-ऋतु का वर्णन इसमें बड़ी 
सुन्दरता के साथ किया गया है |) (७) कुरिजिप्पाद्ट (पर्वतीय गीत । एक 
पवतीय युवक एवं युवती के सहज प्रेम का इसमें वरणुन हे । पहाड़ी दृश्यों 
एवं विशेषताओं के चित्रण में सिद्धहस्त महाकवि कपिछर इसके रचयिता 
हैं| कहा जाता है, ब्ृहस्त नाम के आर्य राजा को तमिकन-काव्य-शैली की 
खूबियों एवं सौन्दर्य से परिच्चित कराने के लिए कपिलर ने यह काव्य रचा 
था ।), (८) महुरैक्कांजि (इसमें पाण्ड्य राजा नेडब्जेकछियन के शासन, राज्य 
एवं राजधानी महुरा का विशद वर्णुन हे ।)), (६) मलेपडुकडाम (जिसका 
भावाथ -हे पव॑त की ग्रतिध्वनि | पवतीय दृश्यों के रोचक वरणुनों से युक्त इस 
काव्य में नन्‍नत नाम के प्रतापी राजा का गण-गान हे ।), (१०) तिरुमुरु 
गारु प्पडे (भगवान्‌ मुझ्गन--कार्तिकेय--की स्तुति में महाकवि नक्‍कीरर 
द्वारा रचित इस काव्य में उन विभिन्‍न तीथ-स्थानों का, जहाँ कातिकेय के 
मन्दिर बने हुए हैं, अत्यन्त रोचक वर्णन है। शैव-सम्प्रदाय के लोग इस 


थी 
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काव्य की बहुत ही महत्वपूर्ण धम-ग्न्य मानते हैं )। ल्‍ 
.. पदिनेश कोन्ट कणक्‍कु वस्तुतः अठारह सूक्ति-अन्थों का सामूहिक नाम. 
है। विश्व-विस्यात महाकवि तिरुवल्छुवर द्वारा रचित तिरुक्‍्कुरछ इनमें 
प्रमुख है । 
संघकालीन काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता, आश्चर्यजनक शब्द-संयम 
तथा वर्णुनों की सजीव यथार्थता है | अत्युक्ति एवं अतिशयोक्ति इन कवि- 
ताश्रों में बहुत ही कम मिलती है। संघकालीन कवियों ने बाह्य जगत के 
विभिन्‍न दृश्यों, घटनाओं एवं परिवर्तनों का जितना विशद पर्यवेक्षण किया 
है, मानसिक जगत की विभिन्‍न. परिस्थितियों, भाव-परिवर्तनों एवं उद्ारों- 
उमंगों, आहों-कराहों का भी उतना ही गृढ़तम अन्वेपण किया है | इससे भी 
बड़ी विशेषता यह है कि प्रेम-काव्य में बाह्य जगत्‌ का वर्शन आन्‍्तरिद 
जगत्‌ को ग्रतिच्छाया एवं प्रतीक के रूप में इतनी कलाकारिता के साथ 
किया गया है कि ये कविताएँ काव्य-रसज्ञों के लिए शाश्वत आनन्द का लोत 
बनी हुई हैं | 
संघकालीन कवियों ने किसी भी उल्लेखनीय दृश्य को अछूता नहीं 
छोड़ा है| शत्रु-सेना के मध्य, सूँड में ध्वजा लिये, मस्त चाल से बेधड़क 
चलने वाले राज-हस्ती का वर्णन देखिये: द 
“यह हाथी, जल बहाने वाले युद्ध-पोत की भांति, बहुत-सी तारि- 
काओं से घिरे चन्द्रमा की भाँति, खड्गधारी सेनिकों रूपी मत्स्य-समूह 
से घिरा हुआ, मदमस्त हो, अन्धाधुन्ध बढ़ता चत्ना जा रहा है ।**!?९ 
पसुद्र-तंट पर सूर्यास्त का, महाकवि नक्‍्कीरर का यह वर्णन कितना 
वास्तविक और कितना मनोहारी है : क्‍ ॥॒ 
हेल्की-सी हरीतिमा से युक्त पैरों वाले बगुलों की कतारें, - रक्तिम 
आकाश में उड़ रही हैं, मानो भगव न कातिकेय के वक्तस्थत्न पर के 
सुक्ताहार हों । बहु किरण-राशियाँ छिटकाने वाला सूर्य धीरे-धीरे समय- 
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'संघकाल._ । क्‍ २५ 


सीमा पार करके पश्चिम में अस्त हुआ |?!) 

कवि नह्लन्दुवनार का यह सायंकाल-वरणुन भी साहित्य-निकुज्ज का एक 
सुवास-भरा अ्रमर सुमन है : 

“विशाल्ष जगत्‌ को आल्लोकित करने वाह्वी अपनी बहु किरणों के 
सुख से निर्दंयी सूर्य ने मानो दिन को निगल लिया तो भगवान विष्सु 
के वर्ण की भाँति अधेरा छाने लगा। पर सुन्दर चन्द्रमा इसे सह न 
सका और झपनी घवत्न किरणों से अन्धकार-समूह को भगा दिया। 
गोल-गोल डण्ठलों वाले कमल-जेसे फूल भोग-“सन्तृप वनिताओं के 
नेन्नों के समान सिंच गए। अपनी प्रशंसा सुनने वाज़े महापुरुषों के समान 
वृक्चाण सिर एक तरफ़ को कझ्ुकाकर खड़े हो गए । कुरमुटों में छोटो 
श्वेत कल्ियाँ खिल्ल उठों, मानो विरहिणियों को देखकर हँख रही हों। 
नन्‍हीं बॉसुरियों की भाँति तान छेड़ते हुए, अमर डन पर मेडराने 
ल्गे। पंछी अपने बच्चों की याद करके नीड़ों में लोटे । दुधारू गारयें 
अपने बछुड़ों को देखने की चाह से कुण्ड-के-कुणड गाँव लोटीं । विप्र- 
गण अजुष्ठानों के साथ सन्ध्या का स्थागत करने लगे । गृहिणियाँ दीप 
जलाने लगीं । सखी, इस वेला को भ्रम से ल्लोग सायंकाल कहते हें, 
जब कि वास्तव में यह वह प्रभात है जो शंख की चूड़ियाँ पहनी हुईं 
(विरहिणी) तरुणियों के प्राण-पृष्ष को विकसित कराता (अर्थात्‌ उनके 
प्राणों को शिथिल्न बनाता) है।”* 

पवतीय वनों की एक अद्भुत घटना का यह वर्णुन मह|कवि कपिलर 
द्वारा रचित 'कुरिंजिक्कल्नि? में पाया जाता है 

« सुन्दर परों वाला, काला रत्न-सा चमकने वाला यह उद्खभ्रान्‍्त 
अमर अपने रस-ख्रोत सुमनों को छोड़कर, वन के उस स्थान पर भटक 
आया, जहाँ सदजल बहाने वाला, ऊपर की ओर उठे हुए रजत दुन्त- 

युगल से युक्त हस्तिराज, सुन्दर ल्कीरों से शोमित शरीर वाले व्याप्र 
१. अगनानूरु), कविता १२० । द 
२. कलिक्तोके!, कविता ११६ । 








२६ क्‍ तमिऊ और उसका साहित्य 
के साथ भिद्टा हुआ था । तब वह अमर कभी बाघ के सबत्त शरीर 
पर मैंडराता--इस आन्ति से कि वह “बेंगे? के फूलों से लदी टहनी है। 
फिर कभी वह हाथी के उन्‍नत सस्तक पर स्वभाव से बनी हुईं, मद- 
जल से सनी बिन्दियों को मघुमय पुष्प समझकर उस पर आकर 
मडराता ।??* 

. यह बाह्य वर्णन प्रतीकात्मक है| श्रमर वह प्रेमी हे जो प्रेमिका रूपी 
मधुमय सुमम को छोड़कर आखेट में रस लेने को इच्छा से बन में भटक 
रहा है । द 

घकालीन कवियों की सहृदय दृष्टि से निधन श्रमिकों की दयनीय दशा 
भी छिपी नहीं रहती। उदाहरणुत: कवि शान्तन्देयार को एक विख्यात 
कविता की इन पंक्तियों को देखिए : 

“गाँव सें उत्सव है, पर घर में पत्नी गर्भिणी है। ऊपर से वर्षा हो 
रही है | इस कारण वह श्रमिक जल्दी-जरदी चारपाई बुन रहा है, बढ़ी 
तेज़ी से ।" * *?* द द 

एक ओर उत्सव में भाग लेने की इच्छा, दूसरी ओर गर्भिणी पत्नी की _ 
चिन्ता । सो श्रमिक चारपाई ठीक करके उस पर पत्नी को लिटाने के बाद 
उत्सव में जाना चाहता है। पत्नी-प्रेम ओर तमाशा देखने की चाह के 
बीच संघर्ष का कितने सरल ढंग से चित्रण किया गया हे ! 

संघकालीन कविताओं में तत्कालीन जनता का जीवन-प्रेम, मणि में 
चमक की भाँति सलकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुरुचिपूर्ण भोगवाद 
उन दिनों चरम विकास पर था। कहीं मधु की धारा छुलक निकलती है 

“भरे हुए प्राचीन कल्नश की सधु का गुण गाकर' * *?3 मु 

“हमें स्वादभरी गाढ़ी मघु देकर 





कुरिंजिक्कत्रिः, कविता ४६। 
पुरनानूरुः, कविता झर। 
है. वही, कविता २६७ । 
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सच-काल द २७ 
क्‍ आप 

स्वयं अल्प स्वाद की दल्क्री मघु पीने बाला['* *?* 

“सु का यश गा, सथधु का यश गा, ४ 

प्रभाव वेछ्ा में पीकर नशे में मस्त 

सोया हुआ* * *”!* २ 

कहीं मांसाहर का रसास्वादन मिलता है ४ द 

“अतिथियों के लिए मघु-कक्षश का सह खुलता, मांसल बकरा 
मारा जाता, सांस सिल्ला हुआ, धो से सन्ता, स्वादिष्ट भोजन बनता***??? 

स्त्रियाँ पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं। कहीं वे उस वीर माता के रूप में 
सामने आती हैं, जिसके बारे में कवि कहता है; 

“मत्स्य-भक्षी बशुल्ले के निचले पर के समान पके हुए श्वेत केशों 
वाली दृद्धा ने जब सुना कि उसका पुत्र युद्ध में हाथी को मारकर खेत 
रहा, तो वह पुत्र-जन्स के सम्रय से कहीं अधिक मुदित हुईं । उसके 
आँसू भी पर्वत-शिखर पर बरसने वाल्ली वर्षा की बूँदों से कहीं अधिक 
थे 7! है. । 

कहीं वे औवे-जेसी कवित्वपूर्ण राजदूत के रूप में विपक्षी राजा के 
शस्त्र-बल के दप को मीठे कटाक्ष द्वारा चूर करती हुई प्रकट होती हैं : 

“यहाँ तो, मोर-पंखों से सजे, मा्राओं से भूषित, सुन्दर कारीगरी 
से युक्त, घी लगे हुए मूठों के साथ, विशाल, सुरक्षित शस्त्रागार में 
खूब सजाकर रखे हुए हैं (ये शस्त्र) | परन्तु वहाँ तो, वहाँ तो, 
शत्रुओं पर प्रहार करने के कारण टूटी नोकों के साथ, लुद्दार की छुद्र 
कुटिया में पड़े हैं** “हमारे राजवर्य के नुकीले भालते ।?* (श्र्थात्‌ तुम्हारे 


4. पुरनानूर), कविता २६८ । 
वही, कविता ३१६॥ 
वही, कविता १३६ । 
वही, कविता ११६ । 
वही, कविता &€। 
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के हट ८5. | कक का ० हे 
सैनिक अनमभ्यस्त हैं, जब कि हमारे लोकप्रिय राजा के सैनिक मजे हुए हैं ।) 

फिर कहीं,# मूतपारिडयन की रानी पेरुद्ञोप्पेण्डु की भाँति, पति के 
मरने पर उसके साथ सती होने वाली साध्वी वीरांगनाओों को हम देखते 
हैं, जो मना करने वाले गुरुजनों से कहती हैं : 

“है गुरुजनो, हे गुरुजनो ! 

 चिल्लो! न कहकर “न जाओ कह रोकने वाले 

घड़यन्त्रकारी दे गुरुजनो !*** 

मेरे लिए तो, विशाल भ्ुज्ञाओं वाले 

मेरे पति की यह जिता, विकसित कमल के 

फूलों से युक्त सुन्दर, शीतल सरोवर के 

समान सुखद होगी ।” 

संघकालीन कवियों ओर उनकी कविताओं की विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव 
- नहीं | फिर भी कुछ प्रमुख कवियों का परिचय देना आवश्यक है | 

ओवेयार संघ-काल की कवयित्रियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। 
विद्वानों का मत है कि इस नाम की दो या तीन कवयित्रियाँ विभिन्‍न समयों.. 
में हुई हैं। औवेयार शब्द का वाच्यार्थ हे 'बृद्धा जी! । ओवेयार को अपने... 
समय के सभी राजाओं एवं कवियों का हार्दिक सम्मान प्राप्त था। अनुमान 
किया जाता है बह आजीवन अविवाहित रहीं। उनकी रचनाएँ. 'पुरनानूरु,? 
“'कुरन्दोगे?, “नर्रिणँ', तथा “अगनानूझः आदि संग्रहों में पाई जाती हैं | 

निर्मीकता और सरल-हृदयता ओबेयार की विशेषताएँ हैं। अदियमान्‌ 
नाम के राजा के साथ उनकी घनिष्ठ मैत्री थी। अ्रदियमान्‌ की प्रशंसा में 
उन्होंने कई सुन्दर कविताएँ री हैं। जैसे : ५ 

“ विशाल्लषकाय दाथी जब जलाशय में पढ़ा रहता है, तब गाँव के. 
छोटे बालक भी डसके रजत-दाँतों को धोते हैं। ( और वह प्यार के 
साथ उनकी नटखटी सह लेता है। ) उसी प्रकार तुम भी हमारे लिए 
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चयारे ओर मीठे हो । परन्तु अपने शज्रश्नों के लिए. तो तुम उतने ही 
विकरात्न हो जितना कि सतवाला हाथी ।”?* 

एक बार जब वह अदि्यमान के यहाँ गई, तो उसने स्वयं उनकी 
अभ्यथना न करके, भ्ृत्य के हाथ पुरस्कार मिजवाया | स्वाभिमानिनी ओबे 
इस उदासीन भाव को सह न सकीं ओर तत्काल यह कहकर चली गई कि : 

“द्रुतगामी अश्वारोही वीर अद्यिमान अपने को भूत्ष गया क्या ? 
मुझे भूल गया क्‍या ? संखार में विवेकशील यशस्वियों का श्रभाव तो 
नहीं हो गया है। हम जिस दिशा में जायेंगे, वहीं हमारा स्वागत 
होगा ।?* 

बाद में जब वही अदियमान खेत रहा, तो ओवैयार आत्ते स्वर मेँ 
पुकार उठीं 

“-* “उसकी छाती पर नहीं छगा भाला, वह तो सुन्दर शब्दों से 
काब्य रचने में कुशल कवियों की जिह्ला पर लगा ।**'अब तो न कविता 
कहने वाले रह गए हैं, न उनको पुरस्कृत करने वाला ही कोई रह 
गया है ।** *??३ 

ओवेयार केवल राजाओं का ही गुण-गान नहीं करती थीं, बल्कि जन- 
कवयित्री भी थीं। उनकी सरलता एवं उदार-हृदयता के बारे में अनेकों 
दन्‍्तकथाएँ प्रचलित हैं । क्‍ 

कपिलर संघ-काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वह संस्कृत 
ओर तमिकछ के पारंगत विद्वान ये। कहा जाता हे, बृहस्त नाम के आय राजा 
की तमिछ-काब्य की खूबियों व सौन्दर्य से परिचित कराने के लिए उन्होंने 
“कार जिक्कलि? नामक कविता-संग्रह की स्वना की । कहते हैं, इसमें सेकड़ों 
_धुष्पों के वर्णन को पढ़कर ब्ृहस्त विस्मित रह गया और बोला ; “तम्रिक 
_भाषी सी कितने अज्लुत प्रकृति-प्रेमी हैं, जो हतने विभिन्न पुष्पों का 
१... पुरनानूरु), कविता ३४ । 
२. वही, कविता २०६ । 
३. वही, कविता २३५३ । 


३० ..._ तमिल और उसका साहित्य 


उन्होंने नामकरण छी नहीं किया, अपितु उनमें छे प्रत्येक की विशेषताओं 
: का बारीकी से ऋष्ययन भी किया है ।” 
कपिलर पारि नाम के काव्य-मर्मज्ष, दानवीर पवतीय राजा के अन्यतम 
मित्र थे। पारि की दानवीरता की पशंसा भें रज्ित उनको यह कविता 
विख्यात हे :. 
“पारि, पारि कहकर कह प्रकार मे युण गा, एक ही व्यक्षित को 
प्रशंसा करते हैं घाक-चातुरी से यक्त कविगश। आख़िर पारि अकेद्या 
ही तो नहीं है, वर्षा भी तो हे संसार की रत्ता करने वाली ।”* 
द पारि के देहान्त के बाद, उसके पवत को सम्बोधित करके कपिल्नर ने जो 
कविताएँ री हैं, वे हृद्यस्पर्शी वेदना से ओत-प्रोत हें। पारि की दो कम्याओ्रं 
का विवाह कराने के लिए उन्होंने जो परिश्रम उठाया, उसका वर्णन मन को 
द्रवित करने वाला है | परवतीय दृश्यो--घटनाओं का वर्णन करने म॑ कापेलर 
सिद्धहस्त हें । 
नककीरर अन्तिम तमिर-कवि-परिषद्‌ के अध्यक्ष थे। वह अत्यन्त 
ग्रोजस्वी कवि एवं निर्मीक आलोचक थे । यह पहले ही बताया जा चुका . 
हे कि तिरुमुरुगारुप्पडे ओर नेडुनल्याड नाम के ग्रन्थ नक्कीरर द्वारा 
रचित हैं । अन्य कविता-संग्रहों में भी उनकी कविताएँ पाई जाती हैं। 
प्राकृतिक दृश्यों का सजीव यथार्थ चित्रण तथा माषा-सोष्ठव उनकी 
विशेषताएँ हैं । 
प्रणुर्‌ संघ-काल के एक ओजस्वी एवं प्रभावशाली कवि माने जाते हैं । 
वह कपिलर के अन्यतम मित्र थे और उन्होंके समान लोकप्रिय भी थे। उनकी 
. रखनाएँ 'पुरनानूर', अगनानूरः, “नरिणे', 'कुरूदोगे? आ्रादि में पाई जाती 
: हैं। परणुर तमिक-माष्री प्रदेश के सभी राजाऑ--कवियों के मित्र थे। कई 
युद्धों का उन्होंने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया था, श्रतः युद्ध तथा युद्ध-क्षेत्र के 
दणुन में वह सिद्धहस्त थे | एक बार चेर एवं चोत्न राजाओं के बीच इतना 
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भीषण युद्ध हुआ कि दोनों राजा तथा उनको सेनाओं के अधिकांश वीर खेत 
रहे | इस युद्ध की समाप्ति के तुरन्त बाद युद्ध-क्षेत्र का वर्णुन करते हुए परण्‌र 
कहते हैं 

“कितने ही हाथी शरों से हताहत हो रण-क्षेत्र में पड़े हैं। फिर 
कभी नहीं लड़ेंगे ये। क्रितने ही युद्धों में विज्ञय का यश प्राप्त किये हुए 
अनेकों शक्तिमान अश्व, अपने वीर आरोहियों-समेत ये पड़े हैं । छ्लितने 
ही समर्थ रथी खाल की ढालों से आँखें ढककर मरे पढ़े हैं। रोमयुक्त 
 खालों से कसकर बँघे हुए कितने ही नगारे इघर-उघर अनाथ-से पड़े 
हैं, बजाने वालों के अभाव में । और शाजा लोग भी, चन्दन लगी 
छातियों पर भाले लगने के कारण युद्ध-स्थल मैं ये निर्जीब पड़े हैं । अब 
क्या होगा * “इनके सुन्दर दृश्यों वाले विशाज्ञ राज्यों का हाल ९११ 

 कशणियन पूच्ज न्‍्रनार संघ-काल के एक विचारशील कवि हैं। इनकी दो 

ही कविताएँ इस समय उपलब्ध हैं, जो “पुरनानूझअः और “नर्रिणे! में पाई. 
जाती हैं | 'पुरनानूह? में संकलित इनकी निम्न कविता विश्व-साहित्य का. 
एक अमर सुवासयुक्त समन है : द 

“सभी हमारे गाँव हैं, सभी हमारे बान्चव | बुराई शऔर सल्लाई 
दूसरों की दी हुई नहीं होतीं। पीड़ा और डसकी शाज्ति भी उसी प्रकार 
की हैं। म्त्यु भी कोई नई बात नहीं है । अतः हम जीवन को सुखमय 
मानकर मुद्ति भी नहीं होते, न क्रोध के साथ उसे दुःखसय कहते हें। 
बिजलियाँ कड़झाते हुए बादल जश्न शीत जल-कर्यों की वर्षा करते हैं, 
तब उससे अपने को सँँसाल न सकने के कारण पत्थर को हिल्लाती हुई 
कर्क्ोल के साथ बहने वाल्ली नदी के प्रवाह में अवश बहाये जाने वाले 
काठ के टुकड़े की तरह ज्लीव भी विधि के प्रवाह में अवश द्वोता है, यह 
सत्य विवेकशील्ष विद्वानों के कथनों से हमने जान ल्लिया है। अतणुव, 
महता को प्राप्त बड़ों को देखकर हम विस्मय नहीं करते । छोटों की 
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अवदहेलना तो उ तनी >ी नहीं करते ।!** 


तिरुवललुवर' और 'तिरुक्‍्कुरल्‌ 
(तिरुवकुरछ?, संघ-काल को सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। विद्वानों 
का सत है कि विश्व-साहित्य में कोई भी एक ऐसा ग्रन्थ नहीं जो तंतरुककुरक! 
की समता कर सकता हो। लेटिन, संस्कृत, क्र ज्च, अंग्रेजी, जम तथा 
विभिन्‍न अन्य भाषाओं में इसके सेकड़ों अनुवाद हो चुके है। गत दो हजार 
वर्षों से 'तिरकक्‍कुरदछ् ? पर सेकड़ों टीका-अन्थ रचे जा चुके हैं, जिनमें परिमेछगर 
की टीका विख्यात हे । 'तिरुककुरक? की स्बकालीन लोकप्रियता का सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि इसके रचना-काल से लेकर आज तक के इन २२०० 
वर्षों में कोई भी समय ऐसा नहीं हुआ जब “तिरुककुरछ! प्रचलन में नहीं रहा 
हो--लुप्त हुआ हो । जब कि संघ-काल एवं संघोत्तर-काल की अनेकों रचनाएँ: 
लुप्त या नष्ट हो गई थीं। 
आश्चय की बात यह है कि इस अद्वितीय ग्रन्थ के रचयिता तिरुवत्धवर 
अन्तिम तमिछ-कवि-परिप्रद के सदस्य तक नहीं थे | कहानी इस प्रकार है- 
पलेलशिंगन नाम के आयात-नियांत-ब्यापारी के पुत्र को शिक्षा देने के लिए 
तिरुवक्क्रवर ने अपनी सूक्तियों की रचना की | बाद में उन सूक्तियों को 
'कलित करके उन्होंने कवि-परिष्रद्‌ के सम्मुख उस संग्रह की प्रस्तुत किया, 
जिससे वह साहित्य के रूप में स्वीकृत हो जाय। “तिरुक्‍्कुरब्ट! की रचना- 
शैली, भाषा एवं छनन्‍्द इतना मौलिक था कि कवि-परिषद के सदस्य पहले 
उसकी महत्ता ठीक से आऑँक नहीं सके । बाद में जब उसकी खुबियाँ उनकी 
समझ में आइ तो परिषद के प्रत्येक सदस्य ने उसकी मुक्त वणठ से प्रशंसा 
को, इत्यादि । हक /) 
'तिरक्‍्कुरठ?, डेढ़-पं क्तियों वाले 'कुरक वेणूबा' के उन्द में रच्चित है । 
इसे दूस-दस श्लोकों के १३३ अ्ध्यायों में विभाजित किया गया है | समूचा 
. अम्थ तीन भागों में विभक्त है-१. अरत्तप्पाल (घर्म-विभाग), २. पोरछपाल 


पुरुनानूरु, कविता १३६२ । 
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(अथ-विभाग) तथा ३. कामत्तप्पाल (काम-विभौग)% 

इस प्रकार इस छोटे-से आकार के अन्य में घर्म-शास्त्र, अथ-शास्त्र शोर 
काम-शास्त्र का सम्पूर्ण सार भरा हुआ है | इसकी स्वकालीन एवं सार्वजनीन 
उपयोगिता और प्रभाव का प्रमाण यह है कि जेन, बौद्ध, वेष्णव, शेंव 
एवं ईसाई विद्वान यह प्रमाणित करने के निरन्तर प्रयत्न में सदियों से लगे 
हुए हैं कि तिरुवव्छुवर उन्हींके धर्मावलम्बी थे और उन्हींके धार्मिक 
सिद्धान्त 'तिरक्‍्कुरव्ठ? में प्रतिपादित किये गए हैं । 

तिझ्वछुवर की जाति, काल एवं व्यवसाय के बारे में भी विद्वतू-जगत्‌ 
में घोर वाद-विवाद सदियों से चला आ रहा है। दन्तकथानुसार वह आदि- 
नामक हरिजन-महिला और भगवन नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे, पर विद्वान 
इस कथा को निराधार बताते हैं। “तिरुक्‍्कुरछ? में धम की जो गृढ़तम विवेचना 
की गई है, कुशलतम शासन-विज्ञान एवं व्यापक व्यावहारिक ज्ञान का जो 
परिचय मिलता है तथा सुखद दाम्पत्य-ग्रेम का जो काव्यमय चित्रण है, 
उन सबके आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला हे कि तिरुवरूद्धुवर 
शासन के उच्च पदाधिकारी रह चुके होंगे, उन्होंने सुखद गाहस्थ्य जीवन बिताया 
होगा और संस्कृत एवं तमिछ के शास्त्र-प्रन्थों का विशद्‌ एवं गम्भीर 
अध्ययन किया होगा। अपने जीवन-भर के अध्ययन, मनन एवं अनुभव को 
इस सहृदय मनस्वी ने सरल तथा सुबोध भाषा में, सुपाख्य छन्द में आश्चर्य- 
जनक शब्द-संयम के साथ संचित करके “तिरुक्‍्कुरच्? के रूप मैं विश्व को 
भेंट किया है | 

तिरुवन्‍्द्भुवर विश्व के सूृष्टि-सम्बन्धी इस वैदिक सिद्धान्त को मानते हैं 

“सभी अक्तर-राशियोँ श्रकार से आरम्भ होती हें | समस्त विश्व का , 
आरम्भ आदि पुरुष भगवान्‌ से ही है ।” 

पुनर्जन्म एवं कर्म-सिद्धान्त सी उनको मान्य हैं 

“जन्म-महा सागर को वे ही पार कर सकते हैँ, जो इंश्वर की शरण 
खेते हैं, अन्य नहीं |?” 

“आरम्भ में (पू्वजन्स में) ओरों की हानि की जाय तो अन्त में 
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अपनी हानि स्वभावती होगी।! 
आश्रम-व्यंबस्था भी उनको मान्य दें : 
“शुहस्थ वह है जो स्वभावतः बने अन्य तीनों (ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
ओर संन्‍्याली) के घर्म-कार्य में सहायक दो ।” 
अहिंसा, सत्य एवं शील को तिरुवरछुवर सर्वाधिक महत्त्व देते हैं 
“हि की वर्षा करके हज़ार यज्ञ रचने से एक जीव का प्राण न हरना 
कहीं अच्छा है ।” 
“सत्य से बड़ी तपस्या कोई नहीं ।?! 
“क्री से महान और कौन है, यदि यह शील-रूपी सुदृढ़ शक्ति से 
युक्तहों तो?” 
“पराई स्त्री पर इृष्टिपात वे करना सहान्‌ शोय ८ '।? 
ग्रादर्श गहस्थ-जीवन के लक्षण इन थोड़े-से शब्दों में कितने ओजपूर 
टंग से बताये गए, है 
“रहस्थ-जीवन प्रेम शोर दया से युक्त हो, तो वही संस्कृति है 
वही जीवन को हाथकता हैँ।” | 
कभी-कमी यह मृदु-भाषी उपदेशक, चुमते हुए कटाक्ष से भी काम... 
लेता है ह 
“अशिक्षित भी बहुत भज्ते हैं, यदि शिक्षितों के सम्मुख सुंहन 
खोलें तो |” द 
तिरुककुरछ! का पोरुछपाल, कोटिल्य के विख्यात अ्रथ-शास्त्र की टक्कर... 
का है। राजाजी-जैसे राजनीतिज्ञ इससे प्रभावित हुए हैं। राजाजी ने 
ऋंग्र ज़ी में इसका सुन्दर भावानुवाद भी किया हे । ]॒ 
सुद्ढ़ राज्य के लिए. आवश्यक श्रंश ये बताये गए हैं ; 
... “अनुशासनशीज्ञ सेना, परिश्रमशीत्त जनता, घान्‍य की समृद्धि, | 
.. विचारशील सन्त्री, विश्वसनीय मिन्न (राज्य) तथा सुदृढ़ हर्ग--ये छः 
बातें जिसे प्राप्त हें, वह राजाओं में ऋषमण है ।? 
. अच्छे शासक के कार्य ये हें 
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“सम्पत्ति का अर्जन, संचय, रक्षा ओर सुव्तिरण करने में जो समर्थ 
हो, वही शासक है।” 

मन्त्रणा देने वाले कैसे हों ? 

कठोर शब्दों से आलोचना करने वाले साथी जिस राजा को प्राप्त 

हों, उसको कौन हानि पहुँचा सकता दै १” 

स॒दृढ़ अथ-व्यवस्था का रहस्य इस सूत्र में किस खूबी के साथ बताया 
गया है ; 
“राजस्व सीमित होने पर भी कोई हानि नहीं यदि व्यय उस सीमा 
के अन्तगत ही रहे, तो |? 

अधिकारियों की नियुक्तित के बारे में तिब्वदुवर कहते हैं 

“अ्ल्ली प्रकार जाँच लो कि अम्लुक काय को अमसुक व्यक्ति सम्पर्न 
कर सकता है। उसके बाद डस कार्य को पूर्ण रूप से उसके ज्िम्मे 
छोड़ दो ।४ क्‍ 

तात्पर्य यह कि नियुक्षित के बाद उसके कार्य में राजा कमी दखल न दे। 

राजदूत के लिए, ये बातें आवश्यक बताई गई हैं : 

“कुशाग्र बुद्धि, प्रभावशाद्वी व्यक्तित्व ओर प्रभाढ़ विद्या, ये 
राजदूत के लिए आवश्यक गुण हैं ।” 

गुप्तचरों के लक्षण ये बताये गए. हैं 

“कभी सन्यासी, कभी भक्त, फिर कभी खुतक बनकर सतलब साधने 
तथा हर तरह के संक्द को पार करने की सूझ-बूझ और उत्साह से युक्त 
व्यक्ति ही गुप्तचर होने योग्य हैं ।? 

राजा को ऐसी कुशलता से नियुक्तियों करनी चाहिएँ कि “एक गुप्तचर 
दूसरे को पहचान न पाय ।+? इतना ही नहीं, बल्कि राजा को चाहिए कि 
“एक गुप्तचर द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि दूसरे गुप्तचर द्वारा करा ले ।” 

(तिरुक्कुरव्ठ” का पोरुछपाक्ष, केवल शासन-विज्ञान व अथ-नीति ही नहीं 
बल्कि समर-शास्त्र भी है। आक्रमण और रक्षा के उपाय, समय, क्षेत्र एवं 
साधन-सम्बन्धी ज्ञान आदि की इतनी विशद्‌ शिक्षा इसमें दी गई है कि 
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पढ़कर आश्चर्य होता है | 

“पतिरक्‍कुरछः का कामत्तप्पाल ( काम-विभाग ), तिरखू्वछछुवर की 
जीवन-रसशता एवं सहृदय कवित्व-शक्ति का अमर प्रमाण है। उपदेशक 
ओर कूटनीतिजञ तिरुवव्द्धुवर यहाँ पर पूर्ण रूप से कवि के रूप में प्रकट 
होते हैं। प्रेमी-परेमिका के मनोविज्ञान का इतना सजीव चित्रण शायद ही 
और कहीं देखने को मिलता हो । 

उदाहरणतः प्रेमिका की यह अदा देखिये : 

“जब में देखता हैँ, तब वह नीची निगाह कर लेती है। मेरी दृष्टि 
हटने पर स्वयं मुझे देखकर धीरे से सुस्कराती है ।” 

एक ओर चित्र : 

“में छींका तो उसने “जीते रहो! कहकर शुभकामना प्रकट की, परन्तु 
अगले ही कण सिसकियों के बीच पूछा, 'किसके याद करने पर दींके 
तुम 93१ 59 

स्त्रियाँ जब रूठने पर तुल जाती हैं तो उनकी मनाना किसी भी तरह 
सम्भव नहीं होता । 

“मैंने कहा, 'तुम मेरे किए हर किसी से प्यारी हो ।” तो उसने रूठकर 

किससे ? किससे १ ” 

तिरुवव्द्धवर का मत है कि “रूठना प्रेम में सुख बढ़ाता है ।” परन्तु 
साथ ही वह यह चेतावनी भी देते हैं कि “रूठना नमक के समान है।” 
उसके बिना प्रेम फीका रहता है लेकिन उसके अधिक होने पर भी प्रेम का 
मज़ा किरकिरा हो जाता है। 

'तिरुककुरछ? तिरुवव्छुवर के जीवन-भर के अनुभव-जशञान का ऐसा मधु 
संचय है, जिसका स्वाद देश और काल की सीमाओं से रहित, सावंभौम 
एवं अमर वस्तु हैं। तमिछ-भाषा और भारतीय साहित्य इस अद्वितीय 
_अन्‍्थ पर गबे कर सकता है। 
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विद्वानों का अनुमान है कि अन्तिम तमिछ-कवि-परिषद्‌ ईसा की 
द्वितीय शताब्दी के अन्तिम चरण में किन्‍्हीं अज्ञात कारणों से विघटित हो 
गई। पर स्वतन्त्र कवियों द्वारा साहित्य-सूजन अ्रक्षुएण रूप से जारी रहा । 
संघ-काल स्फुट कविताओं का युग था, तो उसके बाद बृहद्‌ काब्यों एवं 
लघु-काव्यों का युग आरम्भ हुआ । अतः इस पर्व को काव्य-काल कहना 
अनुपयुक्त नहीं होगा। 

इस युग में रचित पाँच सर्वेश्रेष्ठ काव्य “पंच बृहद्‌ काव्य” कहलाते 
हैं । ये हें-- १. 'शिलप्पद्कारम!, २. 'मणिमेकलै?, ३. “जीवक-चिन्तामणि?, 
४, वद्धयापदि? और ५, 'कुण्डल केशि' । 

अभी पचास वष पहले तक इन महाकाव्यों के केवल नाम ही शेष रह 
गुए, थे। पर महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर के अथक प्रयास के फल- 
स्वरूप अब इनमें से प्रथम तीन काव्य सुसम्पादित होकर, व्याख्या सहित 
प्रकाशित हो चुके हैं। इन ग्रन्थों का प्रकाशन क्‍या था, अतीत इतिहास 
के भवन मैं विद्युतू-दीप लग गए, | न केबल साहित्य-जगत्‌ , अपितु इतिहास- 
जगत्‌ भी इस अमूल्य सेवा के लिए स्वर्गीय स्वामीनाथ अय्यर के निकट 
ऋणी है। 
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इन “बुहत्‌ काव्यों? के अलावा, इस युग में रचित पाँच लघु काव्य भी 
विख्यात है। ये हं---१. नीलकेशि?, २. 'शूद्धामणि', ३. “यशोदर कावियम! 
. ४, 'नागकुमार कावियम! तथा ५. 'उदयणन्‌ कदे? | कोतूहल का विधप्रय 
है कि ये दसों काव्य मैन एवं बौद्ध मुनियों--कवियों द्वारा रखित हैं 
शिक्मषप्पदिकारम नाटकीय शैली में रचित सर्वाज्ञ सुन्दर काव्य हे | 
इसके स्वयिता इछंगो ( राज-अ्राता ) विख्यात चेर-वंशीय राजा शगरुटट्वन्‌ 
के छोटे माई थे। चेर-राजवंश वैष्णव मतावलम्बी था, पर इब्ंगो ने युवा- 
वस्था में ही जैन धर्म को अपनाकर मुनि-त्रत घारण कर लिया था। 
“'शिप्पदिकारम! की भूमिका में कहा गया है कि उसमें वरणणित कथा, 
रचयिता के जीवन-काल में ही घटी थी। पर विद्वानों का मत है कि कवि 
ने एक प्रचलित लोक-कथा के आधार पर यह काव्य रचा होगा और उसमें 
सबीवता लाने के लिए उसे अपने समय को घटना के रूप में प्रस्तुत किया 
होगा । 'शिलप्पदिकारम! के रचना-काल के सम्बन्ध में अभी तक विद्वानों में 
वाद-विवाद चल रहा है | पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि 'शि्षप्पदि- 
कारम! इसा की दूसरी शताब्दी में रचा गया । 
बहुत संक्षेप में 'शिलप्पदिकारम? की कहानी यह है--चोछ-राजधानी 
पुहार में कोबल्लनन नाम के वणणिक-कुमार का विवाह क्ण्णकि नाम की 
 वणिक-कन्या के साथ सम्पन्न हुआ ओर वे सुखी दाम्पत्य-जीवन बिताने 
लगे। कुछ समय बाद कोवलन ने साढवी नाम की नतंकी का दृत्य देखा 
ओर उस पर मुग्ध होकर उसके साथ ही रहने लगा । मादवी यद्यपि नर्तंकी 
थी, तो भी कोवलन के प्रति उसका प्रेम हार्दिक था | क्‍ 
. कुछ समय बाद, इन्द्रोत्सव के दिन कोवलन और माधवी, पुदहार-नगरः 
के समुद्र-तठ पर, जहाँ कावेरी नदी समुद्र से जा मिलती थी, बैठकर वीणा- 
वादन के साथ गाने लगे | कोवलन ने कुछ प्रेम-गीत गाये, जिनके च्वन्या्थ 





.. से मादवी को यह सन्देह हुआ कि वह अपनी विवाहिता पत्नी कण्ण्की की... 
याद में वे गीत गा रहा है। इससे रूठकर उसने कुछ ऐसे गीत गाये 
जिनके ध्वन्याथ से कोवलन को यह शंका हुई कि माधवी का मन उसकी ओर 
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से हट गया है। वह तत्काल उठकर चल दिया* और कण्णकी के पास 
पहुँचा | चूँकि तब तक उसका सारा धन समाप्त हो चुका था, इस कारण 
वह कण्णकी को लेकर पाण्ड्य-राजधानी मदुरा गया। वर्दहाँ पहुँचने पर 
उसने कण्णकी को एक ग्वालिन के यहाँ ठहराया और उसका एक नूपुर 
लेकर बेचने के इरादे से बाज़ार की ओर चला। रास्ते में पाण्ठ्य राजा का 
दरबारी सुनार उसे मिला। इस सुनार ने रानी का एक नूपुर हड़प लिया 
था और यह कहानी फैला रखी थी कि रानी का नूपुर चोरी चला गया है । 
इस कारण कोवलन को नृपुर समेत देखकर वह बड़ा ग्रसन्‍न हुआ ओर 
नूपुर खरीदने का माँसा दिखलाकर उसे राजमहल में ले गया ओर वहाँ पर 
राजा से जाकर कह दिया कि रानी का नूपुर चुराने वाला व्यक्ति पकड़ा 
गया है। राजा ने कण्णकी के उस बहुपूल्य”नूपुर को रानी का समभकर 
तत्कालीन कानून के अचुसार कोवलन को मृत्यु-दश्ड दे दिया। उसी क्षण 
कोवलन मारा गया । 
जब कण्णकी को यह बात मालूम हुई तब वह राज-दरबार में पहुँची, 
जहाँ रानी-समेत राजा बैठा हुआ था । वहाँ कण्णकी ने यह सिद्ध किया कि 
नूपुर उसीका था और कोवलन निरपराध था | जब न्यायप्रिय राजा को यह 
मालूम हुआ कि मेरी असावधानी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया, 
तो वह मारे पश्चात्ताप के उसी क्षण सिंहासन से घड़ाम से गिरकर मर 
गया। राजा के मरने पर रानी ने मी उसके शरीर पर पड़कर प्राण दे दिए। 
इसके बाद कण्णकी असीम क्रोध के साथ बाहर निकली और अपने सतीत्व 
की अग्नि से समस्त महुरा नगर को भस्म कर दिया। तदनन्तर वह उद्श्रान्त 
की भाँति भटकती हुईं चेर-राज्य के प्॑तीय क्षेत्रों में गई और सशरीर देवी 
: विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग सिधार गई । द 
“शिलप्पदिकारम! की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मौलिक रप्ना-शैली 
है | तमिछ-मभाषा में रचित प्रथम मौलिक बृहत्काव्य यही था | इछंगो इतनी 
प्रवाहमय शैली में, नाटकीय ढंग से, कहानी सुनाते जाते हैं कि आरम्भ से 
लेकर झन्‍्त तक कहीं पाठक को थकावट नहीं होती | बीच-बीच में तत्कालीन 
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लोक-गीतों की तर्ज पर अतीब सुन्दर, मधुर गीतों का समावेश करके कवि ने 
अपनी रखना का सौन्दर्य सौशुना बढ़ा दिया है। तीन-चार स्थानों पर गद्य 
के भी कुछ प्रकरण हैं, जिनसे उस समय की गद्य-शैली के स्वरूप का पता 
लगता है । 

“शिल्षप्पदिकारम” एक उच्च कोटि का काव्य ही नहीं, बल्कि टो हज़ार 
वर्ष पहले के तमिकछ-समाज का दर्पण भी हे। 'शिलप्पदिकारम! की कथा. 
चोछ-राज्य में आरम्भ होती हे, पासड्य-राज्य में उसकी प्रमुख घटना घटती 
हैं और चेर-राज्य में उसकी समाप्ति होती है | इस कारण इन तीनों प्राचीन 
राज्यों का सजीव वास्तविक चित्रण इस काव्य में देखने को मिलता है | 

इकंगो जैन सुनि थे, परन्तु उनके काव्य में सभी धर्मों के प्रति ऐसी 
हार्दिक सदभावना पाई जाती है, जो कवि की विशाल हृदयता की ब्योतक 
है | उदाहरणतः “वालिनों के रृत्य-गीत” के प्रसंग में ग्वालिनें गाती हैं : 

“सेरु को सथानी और वासुकी सपे को रस्सी बना, 

है माधव, उस दिन तुमने समुद्र का उदर मथ ढाला था | 


मथने वाले वे ही हाथ, (बाद में) यशोदा की सथावी की रस्सी ' 


से बच्च गए थे । 
हे नुलिंह, हे भ्रान्ति-रहित ! यह तुम्हारी केसी माया है !” 
इसी प्रकार कमंठ आह्मणों का यह वर्णन भी अत्यन्त सदभावनाएूर्ण है : 
“एक ही ध्येय वाले द्विजन्मी (ब्राह्मण), त्रिविध श्रग्नि यज्ञकर, 
चार वेदों का अध्ययन करके पाँचों इृन्द्रियों का दुसन करते हैं |...” 
क्‍ (शिलप्पद्िकारम! की सभी खूबियों का संक्षेप में भी परिष्चय देना यहाँ 
सम्भव नहीं, फिर भी, कोवलन ओर मादवी में विभेद पेदा करने वाले गीतों" 
की कुछ पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। 
कोवलन कावेरी नदी को सस्बोधित करके गाता है : 
“चन्द्रमा सम छुत्रधारी, मालाओं से विभूषित चोछ राजा, शासन- 
दृण्ड को उन्नत करके, गंगा में जा विहार करे, तो भी तुम नहीं रूठतीं, 
जय हो तुम्हारी, कावेरी ! हे मीन लोचनी, तुम क्यों नहीं रूठतीं, यह 
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भी मैं जानता हूँ। डच्चकुल्लीन स्त्रियों का महान्‌ सतीत्व द्वी इसका 
कारण है । जय हो तुम्हारी, कावेरी !” 

इस गीत में “उच्चकुलीन स्त्रियों के सतीत्व” की जो प्रशंता है, वही 
मादवी के मन मेँ शंका के बीज बोती हे । पर कोवबलन को इस बात का 
तनिक भी भान नहीं था। इसलिए, जब मादवी उसे चिढ़ाने के लिए कुछु 
गीत गाती है, तो वह उस आघात को सह नहीं पाता। मादवी का एक 
गीतयों हे: 

“कुसुमित काननों में मोर नाच रहे हैं, कोयलें गा रही हैं। कटि 
पर मनोहारी पुष्प-हार धीरे से हिल रहे हैं और तुम शान से चल्न रही 
हो, दे कावेरी ! परन्तु यह सब ठाठ-बाट किस बिरते पर, यह में जानती 
हूँ । अपने पति ( चोछ राजा ) के भयप्रद भाले के ही बल पर तुम यों 
झूम रही हो | जय द्वो तुम्हारी, कावेरी !?? 

इस प्रकार उच्चकुलीन स्त्रियों की पति पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति 
पर व्यंग्य कसने के बाद मादवी कोवलन पर यह प्रकट करना चाहती हे कि 
मैं इस प्रकार तुम पर आश्रित नहीं हूँ | सो गाती है; 

.. “सरिता-समुद्व-संगम पर, 

जहाँ केतकी के क्कुरम्नुट हैं, 

आया कोई और हमारे घरोंदे तोड़-फोड़कर 

चला गया। 

परन्तु उस विध्वंसकारोी के प्रति प्रम 

हमारे हृदय से हटता नहीं हैं ।” 

» था तो कोई लोक-गीत | पर प्रसंगवश इसका ध्वन्याथं यह निकलता 
था कि मादवी किसी और प्रेमी की याद में विहल हो रही है । बस कोव- 
लन का मन तत्काल उसकी ओर से विरक्त हो गया । 

“पणिसेकले' कथानक की दृष्टि से 'शिलप्पदिकारम? का ही उत्तरा््ध हे । 
इसमें मादवीं की कोवलन से हुई पुत्री मणिमेकले की कहानी वर्णित हे । 
इसके रचयिता कूलवाणियन शात्तनार अन्तिम तमिछ-कवि-परिषद्‌ के भी 
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सदस्य माने जाते हैं | इनके बारे में एक रोचक कहानी प्रचलित है| शात्त- 
सार पारखू काव्य-मर्मज् थे और भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। कवि- 
परिषद्‌ के प्रमुख सदस्य के नाते उन्हें प्रतिदिन अनेकों ग्रन्थों का परि- 
शीलन करना पड़ता था। दाएँ हाथ में लेखनी और बाएँ हाथ में पोथी 
लेकर वह पढ़ने बैठते थे ओर जब्न भी कोई त्रुटि दृष्टिगत हुई, दाएँ हाथ से 
माथा पीटते थे। तब लौह-लेखनी की नोक उनके माथे पर चुभ जाती और 
घाव कर देती। इस प्रकार निरन्तर लेखनी-प्रहार सहते रहने के कारण 
उनके माथे पर घाव सदा हरा रहता था। इस कारण उनका नाम ही 
“शीत्तलैच्चात्तनारः पड़ गया, जिसका अर्थ है, 'मस्तक-ब्णी शात्तनार! | 
. ऐसे समालोचक द्वारा रचित मणिमेकल्ले का यह बृहद्‌ काव्य वस्तुतः 
बौद्ध-धर्म के प्रचार का एक साधन-मात्र है। कथानक केवल पट का काम 
देता हे, जिस पर बोद्ध-धम की महत्ता का ओजस्वी चित्र कवित्वमय तूलिका 
से खींचा गया है | क्‍ 
इसकी कहानी अत्यन्त विश्वद्ल्‍डल है, जिसका सार यह है---कोवलन 
द्वारा परित्यक्त होने पर मादवी विरक्त हो गई ओर बौद्ध-मिन्नुणी बन गई। 
उसकी पुत्री मणिमेकल भी बाल्यावस्था में ही मिन्नुणी बनी | एक बार राजा 
के पुत्र उदयकुमारन ने मणिमेकले को देखा ओर प्रेम-विह्ल होकर उसका पीछा 
किया | पर मणिमेकले उसके हाथ न लगी | एक देवी उसे उठा ले गई और 
मणिपललव नामक द्वीप में जाकर छोड़ा, जहाँ मणिमेकले ने भगवान्‌ बुद्ध के 
चरणों के दशन किये और द्वीप-देवता की कृपा से एक अक्षय पात्र प्राप्त करके . 
उसे लेकर चोछ राजधानी लोटी | वहाँ कायशणिडक नामक स्त्री का वेश 
चरकर वह सावेजनिक सेवा में रत रही । उदयकुमारन को किसी तरह पता 
चल गया कि मणिमेकले कायशणिडिके के रूप में घूम रही है। एक दिन . 
वास्तविक कायशरिडके से उदयकुमारन की मुलाकात हुई और उसने मणिमेकले 
समझकर उसका पीछा किया । कायशरिडके के पति ने इसे देख लिया और 
क्रोध में आकर राजकुमार को मार डाल्ला। इस पर राजा ने छुद्मयवेशधारी _ 
मणिमेकले को गिरफ़्तार करके जेल में बन्द कर दिया। लेकिन बाद में रानी. 
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॥॒ 
७. 


के कहने पर उसे मुक्त कर दिया गया | 

इसके बाद मणिमेकले विभिन्‍न तीथों का भ्रमण करती हुई कांचीपुरम 
पहुँची ओर वहीं एक बोद्ध-विहार में अन्त तक भिन्नुणी का जीवन 

बिताती रही । 
... कथानक के इस प्रकार दुबेल एवं विसंगत होने पर भी, शात्तनार की 
अद्भुत माषा-शेली, कवित्व-शक्ति एवं अ्रगाध पाणिडत्य के कारण 'मणि- 
मेकले' ने श्रेष्ठ महाकाव्यों की श्रेणी मेँ स्थान पा लिया है। धार्मिक 
सिद्धान्त-विशारदों के लिए यह ग्रन्थ अमूल्य महत्त्व का हैं, क्योंकि शात्तनार 
ने वैदिक धर्म के सांख्य, मीमांसा-जैसे विभिन्‍न सिद्धान्तवादियों एवं बोद्ध- 
भिक्नुओं के बीच शास्त्रार्थ कराकर अपने काव्य के एक बहुत बड़े भाग को 
धार्मिक तक-वितक का अखाड़ा !बना रखा है। इतिहासशों की भी दृष्टि से 
#णिमेकले? बहुमूल्य तथ्यों का मण्डार माना जाता है। 
 शात्तनार कोरे सिद्धान्तवादी विद्वान ही नहीं, अपितु 'रस-सिद्ध” कवि 

भी थे। अ्रतः उनके काव्य में कितने ही सुग्धकारी काव्यमय शब्द-चित्र रस्नों 
की माँति जड़ित हैं| उदाहरणतः एक सघन कुज्ज का वर्णन करते हुए। कवि 
कहते हैं 

“सूर्य की विशाल किरणों रूपी सेनाओं के डर के मारे अन्धकार 
ने इस कुसुमित निकुब्ज में शरण ल्ली है । सूर्य की रश्मि इसके भीतर 
नहीं आ पाती, परन्तु कोयलिया न जाने इसके अन्दर,केसे घुस आती 
है। यहाँ नतंक हैं मोर और दु्शंक हैं वानर ।"“”? 

जब उदयकुमारन पहली बार मणिमेकले को काँच के भवन में देखता 
* है, तो उसकी सखी वयन्दमाले से पूछता है: “यहाँ कुशल कब्नाकारों द्वारा 
निर्मित अनेकों मूर्तियाँ एवं चित्र रखे हैं, इसलिए में पहचान नहीं 
पाता । तुम्हारी सखी कहाँ है, दिखाओ तो ज़रा !?” 

भगवान्‌ बुद्ध की चरण-पीठिका के प्रथम बार दशन करने पर सणि- 
मेकले, 
“/“खुध-बुध खो गई। 
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हा ही 


'कानदु्! पुष्प सम दोनों हाथ सिर पर जुड़ गए । 

कमल से नेन्न मोती बरसाने लगे उभरे स्तन-युगल पर, 
परिक्रमा करने ज्गी वह पीठिका की एक बार, 

दो बार, तीन बार, अनेकों बार। भानो 

विद्यत-लता मेघ-सहित घरती पर उतर आईं हो ।***” 

.._ जीवऋ-चिन्तामणि” जेन मुनि एवं महाकवि तिरुत्तक्॒देवर की अमर 

रखना है। इसका रचना-काल ईसा की नौवीं शताब्दी माना जाता है 

फिर भी तमिछ के पाँच प्राचीन महाकाव्यों में इसे भी गिना जाता है, अ्रतः 
यहीं उसका उल्लेख कर देना उचित ही होगा | 

दन्तकथानुतार मुनि तिरुत्तकदेवर ने यह प्रमाणित करने के लिए कि 
जैन-कवि भी अ्रज्ञार सस॒से परिपूर्ण महाकाव्य रच सकते हें, इस उत्कृष्ट 
काव्य की स्वना की । महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अ्रय्यर के कथनाछुसार 
तिरुत्तकदेवर ने श्रीपुराण” में वर्शित जीवक-चरित के आधार पर यह काव्य 
रचा था। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि वादीपसिंह नामक जैन-कब्ि 
के संस्कृत-काव्य क्षत्रचूड़ामणि? के ग्राधार पर इसकी रचना हुई हे | 

इस महाकाव्य में जीवक नामक राजकुमार कौ जीवनी, उसके जन्म से 
लेकर सिद्धलोक की यात्रा तक, विशद रूप में वर्शित है। >ज्ञार रस से ओतः 
प्रोत होने पर भी, काव्य में जेन धर्म का प्रचार बड़े ही मार्मिक ठड्ग से किया 
गया है | काव्यडायक जीवक, कई विवाह करके जीवन के सभी प्रकार के 
सु्खों को भोगने तथा दुखों से बूकने के उपरान्त, जीवन की क्षणमंगुरता 

. को समझकर, राज्य तथा सुख-भोग को त्याग, संन्यास ग्रहण कर लेता है 

और सशरीर सिद्ध लोक पहुँच जाता है। एक वाक्य में यही इस काव्य की" 
कहानी है। 

...._ साहित्यिक दृष्टि से 'नीवक-चिन्तामणि? का महत्त्व इसमें हे कि वही 
: वृत्त छन्दों मैं रचित प्रथम तमिछ-महाक्राव्य है। इसकी कथावस्तु यद्यपि 
: संस्कृत से ली गई है, तथापि कवि ने अपने समय के तमिक-प्रदेश 

. के राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक जीवन का सजीव एवं 


ही 





. संघोत्तर-काल या काव्य-काल ही 


वास्तविक वर्णन किया है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह काब्य 
अत्यन्त महत्वपू्ण माना जाता हे । 
तिरुतक्कदेवर अपने काव्य में संस्कृत की रचना-शेली को अपनाने वाले 
प्रथम तमिक-कवि हैं। अत्युक्ति एवं श्रतिशयोक्ति से भरपूर होने पर भी 
देवर की कविता में एक अद्भुत आकषण और चिरस्थायी माधुय पाया जाता 
है | शब्दों के संगीत से देवर अवास्तविक को भी वास्तब्िक बना देते हैं । 
उनकी भाषा ओर रचना-शैली ने तमिछ-काव्य में एक नये युग का निर्माण 
किया | महाकवि कम्बन ने अपने अद्वितीय काव्य रामायण में 'जीवक-चिन्ता- 
मणि? की शैली को ज्यों-का-त्यों अपनाया है और तिरुत्तकदेवर के कई 
भावों एवं उपमाओं को निःसंकोच प्रयुक्त किया ह। क्‍ 
“जीवक-चिन्तामणि? २१४५ वृत्त-कविताओं का बृहत्काव्य है। इसकी 
विशेषताओं पर बहुत संक्षेप में भी प्रकाश डालना यहाँ पर सम्भव नहीं है । 
कवि की वर्णन-शैली के एक-दो उदाहरण देकर ही सन्तोष करना पड़ेगा | 
काव्य के आरम्भ में ही, नई बाढ़ का वर्णुन बहुत ही रोचक है | कवि 
कहते हैं कि : 
“सरयू नदी रूपी कन्या, अपने प्रेमी सागर को पहनाने के लिए फेन- 
शाशि की वरमाल्ना लिये चत्ली'”'** *वन-प्रदेश में मतवाले जंगली हाथी 
की भाँति अप्रतिरोध्य वेग ओर प्रचण्डता के साथ बहने वाल्ली बाढ़, 
जब जनता की बसरितियों से गुजरने लगी, तो स्थान-स्थान पर नहरों से 
निकल जाने के कारण उसका प्रवाह घटता गया ।?* 
समुद्री तूफ़ान का यह वर्णन भी बहुत सुन्दर है : | 
«५... आठों दिशाओं से मंझावात आमने-सामने भ्राकर एक-दूसरे से 
 डलस गए और सागर को एक साथ डठाकर ऊपर ले जाने का-सा 
प्रयास करते हुए गरजे । ऊपर से काली घटा, काँच की छुड्टों की भाँति 
_वर्षा की धाराएँ बरसाने लगी ।”* 
4, जीवक-चिन्तामणि?, कविता ३६-४१ । 
२. वही, कविता ०८ । 





४६ तमिल और उसका साहित्य 


जैन-धर्म का पुनजन्म-सिद्धान्त और विराग की भावना, जीवक के 
संन्यास-ग्रहण के समय की इस उक्ति में स्पष्ट हैं 

. “इस पिछल्ले जन्मों में इन ज्लोगों (पुत्र-पत्नियों) के बान्धव नहीं 
भे । भावी जन्मों में भी हम इनके बान्धव होने वाले नहीं हैं । इस कारण 
बान्धव-जेली कोई वास्तविक वस्तु है ही नहीं।?”* 

. पाँच लघु काव्यों में 'नीलकेशि! तथा “उदयणन्‌ कदे! आदि महामहो- 
पाध्याय स्वामीनाथ अय्यर द्वारा प्रकाशित किये गए हैं। ये पाँचों काव्य जेन- 
कवियों द्वारा रचित हैं। काव्य-मर्मशं का मत है कि इनमें काव्योचित 
लक्षण कम और धर्म-प्रचार बहुत अधिक पाया जाता हैं | 

संधोत्तर-काल मैं हम देखते हैं कि स्फुट कविताओं की रचना पायः बन्द 
हो जाती है और बृहत्काव्यों की रचना आरम्भ हो जाती है । संघकालीन 
कविताओं में जो यथार्थवादी वर्णन-शैली और माषा-संयम पाया जाता हैं, 
उसके स्थान पर अतिशयोक्ति एवं अस्वाभाविक कल्पना की उड़ान से काम 
लिया जाता है, यद्यपि 'शिलप्पदिकारम! बहुत हृद तक संघकालीन पर- 
स्‍्पराओं को ही निभाता है। संघ-काल में जीवन ही प्रधान माना गया था, 
जब कि संघोत्तर-काल में धार्मिक तर्क-वितर्क एवं सिद्धान्त-प्रचार को लोकिक 
जीवन से अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। सबसे ऊपर, संध्रकालीन कवियों 
में जीवन के प्रति जो अदम्य उत्साह एवं झ्राशावाद पाया जाता है, वह 
बांद में धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है और संघोत्तर-काल में जीवन के प्रति उदा- 
सीनता, नैराश्य एवं घृणा तक में परिवर्तित हो जाता है। शायद यह्द संघ- 
काल के निर्बाध भोगवाद की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अथवा यह भी हो 
संकता है कि जैन एवं बौद्ध धर्मों के प्रभाव के फलस्वरूप जनता में ऐसी - 
भावनाएँ घर कर गई होँ। या यों कहिए, स्वभावतः जनता में भोगवाद की 
प्रतिक्रिया के रूप मैं जो विराग एवं नेराश्य छाने लगा था, उसे जैन ओर 
बोद्ध-धर्म-प्रचारकों ने ओर बढ़ाया। 
___ यह भी उल्लेखनीय बात है कि विभिन्‍न धर्मों के प्रचार का इस प्रकार 

१. “जीवक-चिन्तामणि!, कविता रण८< । 
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बोल-बाला होने पर मी संधोत्तर-काल में धार्मिक 'भ्रसहिष्णुता की भावन 
कवियों में या जनता में नहीं आ पाई थी। राजा लोग सभी धर्मावल्म्बियों 
के साथ एक-जेसा व्यवहार करते थे | प्रायः यह मी होता था कि एक ही 
परिवार में विभिन्‍न धर्मावलम्बी लोग होते थे | उदाहरणतः 'शिल्प्पदिकासरम! 
के रचयिता इकज्ढो जेन थे, जब कि उनका बड़ा भाई राजा चेंगुद्ट वन्‌ 
वेष्णुव था | 








भक्ति-कालज़ 


संधीत्त-काल मैं पारलोकिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों का जो प्रादर्भाव 
हुआ था, भक्ति-काव्य-घारा के रूप में उसका विकसित होना स्वाभाविक ही 
था। आरसस्म में यह प्रवृत्ति, केवल आध्यात्मिक अनुभूति एवं रहस्थवादी 
काव्य-सुजन तक सीमित रही, परन्तु बाद में उसने विधर्म-खश्डन और 
विद्व ५ तक का रूप धारण कर लिया। फिर भी इस युग में मधुर मक्ति- 
काव्य की जो सुर-सरिता प्रवाहित हुईं, वह आज भो सहृदय रसज्ञों के हृदयों 
को काव्य-सुधा से सिंचित कर रही है । 

भक्ति-काल की सभी रचनाएँ शैव एवं वैष्णव कवियों दरार रखित हैं 
: संधोत्तर-काल में बोद्ध ओर जैन-धर्मों का जो व्यापक प्रचार हुआ, उसके 
परिणाम-स्वरूप वैदिक धर्म की मित्तियाँ ढहह गई थीं | उसे इस विपदा से 
बचाने ओर वेदिक धमं के जीण मन्दिर को पुनः सुदृढ़ रूप से निर्मित करने 
. का श्रेय इन्हीं भक्त कवियों को है। शायद यही कारण है कि हिन्दू 
सन्त कवियों को अवतार मानकर पूजते हैं। 

साहिल्‍दय एवं कला को इन कवियों ने जो सेवा की, वह भी अमूल्य 
हं। संघीत्तर-काल में जो नेराश्य एवं जीवन-विमुखता जनता में छा गई 
थी, उसके फलस्वरूप, प्रेम-काव्यों एवं ललित कलाओं के भी प्रति लोग 


का 





भक्ति-काल ४६ 


उदासीन हो गए. | नृत्य, संगीत एवं नाटक आदि कलाएँ जीवन के प्रति अनु- 
राग बढ़ाने के कारण हेय समभी जाने लगीं | ऐसे समय में भक्त कवियों ने 
गेय छुन्दों में ईश्वरीय प्रेम को कविताएँ रखकर प्रेम-काव्य को नया जीवन 
प्रदान किया । साथ ही, मन्दिरों में उृत्य एवं स्वॉग की परम्परा इस युग 
में चल पड़ी, जिससे भारत की ये महान कलाएँ सुरक्षित रह सकीं | 

जनता में छाये हुए नेराश्य को दूर करके मानव-हृदय में सरसता का 
संचार करने में इन सन्त कवियों की देन अद्वितीय रही है । 

शेव एवं वेष्णव सन्त कवियों के उपदेश का सारांश यह था : 

“जड़-चेतन गुण-दोषमय विश्व ईश्वरीय प्रकृति की ही छाया है। 
यह सत्य न सही, परन्तु सत्य-प्रकाश की छाया तो है! इस छात्रा में 
निहित सत्य का अन्वेषण करना ही मानव-जीवन का ध्येय है। ऐसे 
महान्‌ ध्येय की पूत्ति का साधन होने के कारण जीवन भी पवित्र है, 
'डल्कृष्ट है, वांह॒नीय दै--देय अथवा निन्दय नहीं ।” 

वैसे मक्ति-काव्य की रचना संघ-काल में भी कभी-कभी होती थी। 
उदाहरणुतः महाकवि नकक्‍्कीरर ने भगवान कार्त्तिकिय पर तिरुमुरुगारु प्पड़ेः 
'नामक काव्य रचा था। फिर मी, भक्ति-काल के सन्त कवियों एवं अन्य 
भक्ति-काव्य-स्वयिताओं में मोलिक अन्तर यह पाया जाता है कि सन्त 
'कवियों ने केवल भक्ति-काव्य रचे है, जब कि अन्य कवियों ने दूसरी रचनाओं 
के साथ साथ मक्ति-काव्य भी रचे हैँ । भक्त कविगणु केवल ईश्वर की सत्ता 
मानते थे। मानवीय सत्ता की उन्होंने कमी परवाह नहीं को। उनमें से 
'कइयों को इसके लिए कठोर यातनाएँ सहनी पड़ी थीं, फिर भी वे अपने 
सिद्धान्त पर अटल रहे। परम भक्त अ्रप्परः के शब्दों में बे वह घोषणा 
करते थे कि “हम किसी की प्रजा नहीं हैँ, बस से हम नहीं डरते ।” 


शेव कवि 
ऐसे स्वच्छुन्द, लोकिक सत्ता से पूर्णतया स्वतन्त्र भक्त कवियों में काल- 
आम से प्रथम स्थान कारकाल असम्मयार नाम की सन्त नारी को प्राप्त है | 
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एक सम्पन्न वैश्य-परिवार में उत्पन्न इस स्त्री-रलन ने सुशील गार्हस्थ्य जीवन 
निभाने के बाद मक्ति-मार्ग अपनाया था | उनकी रचनाओं में “कयथिलेंततिरु- 
बन्‍्दादि!ः सवश्रष्ठ मानी जाती हैं। इसमे उन्होंने कलाश में विराजमान भग- 
वान्‌ शिव का अत्यन्त ओजपूर्ण चित्र खींचा हे | 

शिव-मक्त कवियों में चार मुख्य ह--माणिक्कवाचकर_ , तिरुज्ञान- 
सम्बन्द_, अप्पर और सुन्दरर | इनमें से माणिक्कवाचकर_ की स्फुट 
कविताएँ 'तिर्वाचकम? के नाम से तथा अन्य तीनों की कविताएँ “तेवारम 
के नाम से विख्यात हैं | 

मारणिक्कवाचकर के काल के बारे में विद्वानों में गहरा मतभेद पाया 
जाता है| श्री के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री-जेसे इतिहासज्ञ उनका जीवन- 
काल ईसा की चौथी शताब्दी मानते हैं, जब कि श्री जी० यू० पोप-जेसे 
पाश्चात्य तमिक-विद्वान उनका काल ईसा की आठवीं शताब्दी बताते हैं | 
ओर भी कई प्रकार के मत-मतान्तर इस सम्बन्ध में पाये जाते हैं | मारिक्क- 
वाचकर_को भाषा-शेली एवं छुल् तथा कुड्ठ अन्य प्रमाणों के आधार 
पर यह मानना उपयुक्त होगा कि वह 'तेबारम” के रचयिताओं से पहले 
क्रेहें। 

माणिक्कवाचकर के बारे में प्रचलित पौराणिक कथा अतिशयोक्ितियों 
एवं चामत्कारिक घटनाओं से पूर्ण है | हाँ, इतना अवश्य है कि वह अरि- 
मदन पारिडयन्‌ नामक राजा के मन्त्री थे, अमात्य ब्राह्मण-बंश के थे, 
संस्कृत एवं तमिक के प्रकाण्ड परिडत थे तथा सह्ृदय कवि थे । मन्त्री के 
उच्च पद को एवं जीवन के सुखों भोग को अचानक ही उन्होंने त्याग दिया 
आर स्थान-स्थान पर घूमकर शिव की स्तुति में गीत गाये। इन्हीं गीतों. 
का संकलन 'तिरुवाचकम? कहलाता है| 
क्‍ गतेस्वाचकम! वास्तव में माणिक्कवाचकर की आध्यात्मिक आत्म- 

कहानी हे। इसकी रचना-शेली की श्रत्यन्त रोचक विशेषता यह है कि 

मारणिककवाचकर_ने अपने समय के प्रचलित लोक-गीतों के लहज़े में मक्ति- 
गीत सर्वे । अतः गृढ़तम आध्यात्मिक तस्वों से पूर्ण होने पर भी उनके गीत 


हा 
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पढ़ने और गाने में बहुत ही सरल लगते हैं ओर उनकी भाषा भी सुत्रोध 
होती है। आध्यात्मिक स्वानुभूति से सने होने के कारण इन गीतों में हृदय 
को द्रवित करने वाला एक अनूठा माधुय पाया जाता हैे। इसी कारण 
तमिछ में यह कहावत प्रचलित हुईं कि “तिरुवाचकत्तक्कुरुगानू ओोरू 
वाचकत्तक्कुस्‌ उरुगान्‌ ।” अथात्‌ 'तिरवाचकम! से जो द्रवित न होता ह्ो 
वह किसी भी सुकविता से द्रवित नहीं हो सकता। 

माणिकवाचकर_ का यह मत हे कि केवल बुद्धि के बल से जीव मोक्ष 
को प्राप्त नहीं हो सकता | कहते हैं ' 

“सद्भक्त तुम्हारे मछुमय पुष्पसम चरण में पहुँचे हें, यह मेंने देखा 
ओर सुना। फिर भी में खाता-पीता, पहनता-ओढ़ता, बेठा रहा, 
किंकतेव्य-विमूढ़-सा, मतिहीन श्वान की भाँति। सत्य से विमुख 
असद्वादियों की ही श्रेणी का हूँ में'*१? 

क्‍ तात्पर्य यह कि बुद्धि के बल से यह मली प्रकार समझने पर भी कि 
केवल इन्द्रिय-सुखों का उपभोग जीव का चरम ध्येय नहीं, भक्ति-ह्ीन व्यक्ति 
इस दिनचयां के बन्धन से अपने को मुक्त नहीं कर पाता । ऐसी भक्ति 
तार्किक विवेचन-शक्ति एवं पारिडत्य से तथा शरीर को यातना पहैंचाने 
वाली तपस्या से परे हे। परमात्मा के अनुग्रह के बिना यह प्राप्त नहीं 
होती | परमात्मा का अनुग्रह उसी जीव को प्राप्त होता है जो अहंकार से 
पूर्णतया रहित एवं नम्न हो । 
क्‍ “जब मुक्ति की खोज में तपस्वोगण अनेक यातनाएँ सहते हुए 
अटक रहे हैं, तब उस परम ज्योति ने एक मूक हाथी को सोक्ष प्रदान 
किया और सुझे अकिचन को भी अलजुग्रह करके भक्ति के सुधा-सागर 
में निमग्न किया”?! 

“सबके लिए अवेद्य हो तुम, पर हम भक्तों के त्लिए सुवेद्य !” 

“असंस्कृत था मुझ नीच श्वान का मन। पर*“**शिवजी ने मुझे 
उन्मत्त बना दिया, पत्थर को पिघल्लाकर फल्नवत्‌ रसमय बना दिया !” 


इश्वर की कृपा जब हो जाती हैं, तो त्रिशुणात्मक माया तत्काल भस्म 
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हो जाती है ओर सर्त्य-नचिन्मय रूपी मुक्ति-पद तत्काल प्राप्त हो जाता है। 
यह भाव इस रूपक में कितनी सुन्दरता के साथ व्यक्त किया गया है ; 
“खिचा धनुष ओर छिड़ा युद्ध, 
मिट गए तीनों पुर तत्काल ! 
एक साथ ही मिट गए तीनों तत्काल [” 
भक्त माणिक्कवाचकर_ को समस्त प्रकृति शिवमय प्रतीत होती थी। 
“बेद वह, यज्ञ वह, सत्य बह, मिथ्या वह, ज्योति वह, तम 
वह**“* आदि वह, अन्त भी वह''*।” द 
तिथ्वाचकम! के रूप में संकलित स्फुट कविताओं के अलावा, माणिक्क- . 
वाचकर ने एक रहस्यवादी प्रतनन्ध-काव्य भी रचा हे, जो 'तिरुक्‍्कोवेयार! 
के नाम से प्रख्यात है । इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें 
परमात्मा प्रेमिका के रूप में तथा जीवात्मा प्रेमी के रूप में वर्शित हे। 
एक प्राचीन तमिछ-काव्य मैं सूफ़ी मत की यह छाया आश्चर्यजनक हैं|... 
तेबारम? के रचयिताओं में काल-क्रम से अप्पर प्रथम थे | वह पह्चव _ 
राजा महेन्द्रवमन के समकालीन थे, अतः विद्वानों का मत है कि उनका 
काल इसा की छुटी शताब्दी के तृतीय चरण से लेकर सातबीं शताब्दी के 
मध्य तक का था | । 
अप्पर के बारे में प्रचलित कहानियों में तथ्य की बात इतनी मालूम पड़ती 
है कि उन्होंने शुरू में जेन- धर्म को अपना लिया था और च्तुल्लक घमसेन के . 
नाम से दक्षिण में रहा करते थे । बाद में वह पुनः शैव बने ओर शिव-भक्ति, . 
के गीत गाते हुए तमिर-प्रदेश में पर्यटन करने लगे। राजा महेद्धवमन्‌ 
उन दिनों जैन था, इसलिए, उसने अप्पर को कई यातनाएँ पहुँचाई। « 
/ अप्पर, तमिर, संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के प्रकाश्ड पशिडतथे 
ओर वैदिक एवं जैन-धर्मों के गृढ़तम सिद्धान्तों के ज्ञाता भी । एक बार जैन. 
धर्म को अपनाने के बाद पुन; शैव बनने के कारण उनकी कविताओं में 
.. पश्चात्ताप की भावना तथा भगवान्‌ शिव के प्रति दास्य-माव की ग्रचुरता 
१. यह स्थान अब 'तिरुपादिरिपुलियूर! कहल्नाता है । 
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है। साथ ही, परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी सत्ता कोन मानने की 
निरंकुशता की भी उनमें स्पष्ट झलक है| उनकी भाषा इतनी रस-सनी है 
कि उनको 'तिरुनावुक्करशरः? अर्थात्‌ 'त्री वागीश” कहा जाता है | 

जब राजा की ओर से उन्हें भय दिखलाया गया, तो तिरुनावुक्करशर 
ने कहा : 

“गंगाधर शिव है आत्मीय हमारा। न हम किसी से डरते हैं, न 
हमें कोई डरा सकता है ।” 

जब कहा गया कि वह राजा है और तुम प्रजा हो, तो वह बोल उठे, 
“हम किसी की प्रजा नहीं हैं (सिवाय शंकर जी के)। यम से हम नहीं 
डरते ।?? 

घोर यातना सहते हुए एक बार वह गा उठे : 

“सुर्क्ृत वीणा-सी, सायंकालीन चन्द्रमा-सी, 

बहती मलय पचन-सी, उत्फुल्ल मधुमास-सी, 

मधुकर-गुल्जरित-कसल्न-सर-सी, 

मधुर दे मेरे ईश की वरण-छाया !” | 

 तिवासम! दस-दस कविताओं के स्तबकों से गुँथी हुई काव्य-माला है । 
प्रत्येक दशक में एक विषय, चाहे वह कोई भाव हो या तीर्थ-स्थान का वर्णन 
सम्पूण हो जाता हे और ग्यारहवीं कविता में रचयिता की "मुद्रा? होती है । 
वस्तुतः इस रचना-शेल्ली के प्रवत्तक अप्पर ही थे। पर भुद्रा? वाली 
कविता में वह अपना नाम नहीं देते, केवल अपने पश्चात्ताप की एक आह 
छोड़ते हैं। प्रायः इसमें केलाश को उठाने का दुःसाहस करने वाले रावण 
. काब्दप चूर होने का उल्लेख किया जाता है । 

निभयता, निर्मोह, अटल भक्ति एवं अ्रपतिरोध--ये हैं वे सिद्धान्त, 
जिनका अ्रप्पर ने अपने आचरण एवं कविताओं द्वारा प्रचार किया | वे एक 
स्थान पर कहते हैं; “शंख-निधि, पश्च-निधि दोनों के साथ-साथ, पथ्वी 
एवं देव-लोक की शासन-सत्ता भी कोई हमें प्रदान करे, तो हम उसकी 
उस नश्वर सम्पत्ति की तनिक परवाह नहीं करेंगे । परन्तु यदि कोई 
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गंगाघर मगवान्‌ शंकर का भक्त दो, तो हम उसे ईश्वर-सम वन्दनीय 
मानेंगे, चाहे उसके सारे अंग कुष्ठ रोग के कारण सड़े-गले भी क्यों 
नहों।? 

अग्रतिरोध की य्रवृत्ति अप्पर में सम्भवतः जैन-धर्म के उपसर्ग-सहन के 
सिद्धान्त के प्रभाव से विकसित हुई होगी। साथ-साथ उनकी अ्रटल भक्ति 
भी इसका एक प्रमुख कारण थी | द 

“उनका दायित्व है हमारा संरक्षण; हमारा तो काम है सेवा करना 
और निर्लिपत रहना ।”? 

. “पत्थर के खस्भे से बाँधकर समुद्र में बह दे कोई, तब भी “नमः 

शिवाय” मन्त्र ही हमारा रक्षक होगा।” 

अप्पयर की रहस्यवादी कविताएँ अतीव मार्मिक हैं | समस्त चराचर 
उन्हें शिव-शक्ति-स्वरूप दिखाई देता हे । 

“हाथी को मेंने आता देखा, प्रेममयी दधिनी संग । 

देखे उनके श्रीचरण, अदृष्ट, अज्ञात छवि देखी ॥”? 

अ्रप्पर को कविता में एक अनोखी पीड़ा, विरही की-सी बेदना की हक 
पाई जाती है । पर कहीं-कहीं वह ध्येय की पूर्ति के आइ्वाद में भूमते हुए 
गाते हैं 

“खोजकर पा लिया मैंने, अपने श्रन्तरतम में, उस देव को, जिसे 
खोजकर हारे विरंचि और विष्णु ।” 
.. शव रन्‍्त कवियों में (तिरज्ञानसम्बन्दर का स्थान अद्वितीय है । संक्षेप 
भें उनकी 'सम्बन्दरः कहा जाता है। जब अप्पर सत्तर वर्ष के थे, तब 
सम्बन्दर आठ-दस साल के थे। दोनों में एक-दूसरे के प्रति हार्दिक स्नेह 
एवं श्रद्धा थी । . 

कहानी इस प्रकार है कि सम्बन्दर जब शिशु थे, तब्र एक बार 
उनके पिता उनको तालाब के किनारे पर लिटाकर स्नान करने लगे | इतने. 
मैं भूख के कारण शिशु रो पड़ा | तब ईश्वरी उमा ने आकर उसको स्तस्य- 
पान कराया। उसी क्षण से वह शिशु अद्भुत भक्ति-गीत गाने लग गया | 
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जगदीश्वरी के स्तन्य-पान से ज्ञान प्राप्त करने के कारण इस शिशु का नाम 
ज्ञानसम्बन्दर--अर्थात्‌ ईश्वरीय ज्ञान से सम्बद्ध--पड़ गया | 
अद्वेतवाद के प्रवत्तेक शंकराचार्य ने अपनी 'सोन्दर्य-लहरी? में इस 
दन्‍्त-कथा का इस प्रकार उल्लेख किया है : 
तब स्तन्ये मन्‍्ये धरणिधर-कन्ये हृदयतः, 
पयः पारावारः परिवहृति सारस्वतमिव । 
दुयावत्या दत्त द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत्‌, . 
कवीनां प्रोढ़ानां अजनि कमनीयः कवयिता ॥” | 
सम्बन्द की कविताओं में शिशु-सम कौतूहल, जीवन-पेम और 
आजन्दानुभूति का जो स्निग्ध रस प्रवाहित होता है, शायद वही इस 
कल्पना का आधार था। कथानुसार सोलह वर्ष की आयु में सम्बन्दर का 
विवाह सम्पन्न हुआ और उसी दिन वह पत्नी-समेत परम ज्योति में लीन हो 
गए | | 
सम्बन्दर सूक्मदर्शी प्रकृति-प्रेमी थे। चार-चार पंक्तियों की उनकी 
अधिकांश कविताओं में दो पंक्तियों में प्रकृति-वर्णन होता है और शेप दो 
पंक्तियों में इंश्वर का गुण-गान | जिस शिव-स्थल में वह जाते थे, उप्तका 
सजीव चित्र अपनी सुधामय कविता में अंकित कर देते थे | 
कहीं उनको मधुकर “विभिन्न पुष्पों में क्रम से सह लगाकर बंसी 
की-सी ताचन छेड़ता हुआ”? दिखाई देता हे, तो कहीं “छुसुमित कानन में 
बीन-सी बजाता हुआ” दृष्टिगत होता है। कहीं दम देखते हैं, “लाल 
आह वाली बन्दरिया, बन्दर से रूठकर, बच्चे को लिये, दूर छुलाँग 
व्मारने के लिए काली घट्टान पर चढ़ रही है,” तो कहीं “ख्रीझमयी 
भोरी, उन फूलों का तिरस्कार करके चली जा रही है, जिनमें उसका 
शसिया 'लाजन! सघु-पान कर चुका हो ।” कहीं “कर्कश बोली बोलने 
वाली व्याध-तरुणी के कन्धे पर बेठा हुआ मिठ्योला तोता आयो! कह 
रहा है,” और कहीं “जाले की बॉँसुरी सुनकर चरने वाल्ली सेंस एक साथ 
डनके पास आकर घर लोटने को तैयार खड़ी हो जाती हैं ।” कहीं 
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0७0७७ ७७०/ 


७५ हि 
५६ . तमिल और उसका साहित्य 


“जल्न-प्रपात मोती बरसा रहा है,” तो कहीं “अमलतास के वृद्ध स्वणिम 
छुटा बिखेर रहे हैं ।” 

नागरिक जीवन भी सम्बन्दर की रसमय लगता है। कहीं “हँचो 
अद्टाल्निकाओं पर युवतियाँ मघुमय गीत गा रही हैं, जिससे सारा नगर 
संगीतमय प्रतीत होता है ।” कहीं “सम्रद्वि के विह्ललस ऊँचे भवन” 
उन्हें आकर्षित करते हैं, तो कहीं “मन्दिर के प्रांगण में मयूरलम नाचने 

_ बाली तरुणियों” को देखकर वह मुग्ध हो जाते हैं | 

... पव॑तीय वनों के भी कई सुन्दर चित्र सम्बन्दर की कविताओं में पाये: 
जाते हैं | एक पहाड़ी शिव-मन्दिर में व्याध लोंग शिव की पूजा कर रहे हैं । 
उनकी असंस्कृत, जंगली पूजा-विधि, 'सुसंस्कृतः जूही की लता को उपहासा- 
स्पद लगती है । 

“पहाड़ी ब्याथों को पूजा करते देख, 

परंसय टहनियों में तनिक सु ह छिपा, 

मुस्करा रही जुही की लता !” 

एक जंगली हाथी का यह चित्र कितना मनोहारी और कितना 
वास्तविक है : 

_ “मेघ-गजन को सिंह की दह्ाड़ समझकर मलवात्ा हाथी गुफा की 
ओोर भागा । भागते-भागते एक चट्टान को दाँतों से उ्ाइकर चला ।””' 

मतवाला हाथी डरा भी और अपनी ही भीति पर उसे क्रोध भी 
आया | गुस्सा किसी पर उतारना था, सो चट्टान को दाँतों से उखाड़कर ही 
सन्तोष कर लिया । 

... प्रकृति-वर्णन और ईश्वर का गुण-गान दोनों साथ-साथ करने के द्वारा* 
सम्बन्दर ने लोगों को यह बतलाया कि सृष्टिकतों इंश्वर को जानने के लिए 
सूंष्टि को जानना ओर उससे सरस सहाचुभूति रखना आवश्यक है | जीवन से: 
विमुख होना या उसे घृशित समझना आध्यात्मिक साधना में सहायक नहीं 
बाधक होता है । 

माशणिक्कवाचकर की-सी आत्म-प्रतारणा, या अप्पर का-सा दास-भाव,, 
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सम्बन्दर में लेश-मात्र भी नहीं पाया जाता | बल्कि वह बड़े अ्रभिमान के 
साथ घोषित करते हैं, 'पूसुरन्‌ ज्ञानसम्बन्दन्‌? ( भूसुर ज्ञान-सम्बन्ध ), 
वेदियन्‌ ज्ञान सम्बन्दन्‌! (ब्राहक्षण ज्ञान-सम्बन्ध ), नान्‌ मरैवछूछ 
शञानसखन्दनू ? ( चारों वेदों का पारंगत ज्ञान-सम्बन्ध ) 'नलू तमिक्र 
ज्ञान सम्बन्दन! ( सुमधुर तमिक कवि ज्ञान-सम्बन्ध ) इत्यादि । वह ईश्वर 
से कृपा की याचना नहीं करते, ममता पूवक माँग करते हैं---उसी तरह, 
जैसे पुत्र पिता से माँग करता है | 

तमि5-मभाषी प्रदेशु में वेदिक घर्म का पुनः स्थापन करने में सम्बन्दर 
का बड़ा हाथ था। उनकी कुछ कविताओं में .वेदों की गे ज-सी सुनाई 
देती 

भक्ति के साथ जीवन-रसज्ञता एवं स्निग्ध प्रकृति-प्रेम का संचार करने 
वाले दूसरे शेत्र सन्‍त कवि सन्दरर हैं| तिझ्वारूर के निवासी होने के कारण 


कि 


उनको आरूरए भी कहा जाता है । 


सुन्दरर की कविताएँ सखा-भाव से ओत-प्रोत हैं। श्र्जुन और श्रीक्षृष्ण 
का जो सम्बन्ध था, वही सुन्दर और शिवजी में हम पाते हैं। जिस ७ 
प्रकार कोई व्यक्ति अपने मन की बातें मित्र को निःसंकोच बता देता हे, 
ठीक उसी प्रकार सुन्दरर भी शिवजी को हृदय की सभी बातें बता देते हैं | 

सम्बन्दर की भाँति सुन्दरर भी बाह्य-प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध होते 
हैं। “डाल पर कोयल गा रही है, नाच रहा है सुन्दर सयूर 7? इस 
दृश्य से वह जितने आइ्वादित होते हैं, उतने ही “आधे डकसे डरोजों 
वाली कन्याञ्रों की जल्न-क्रीड़ा” पर भी | 

*« सुन्दरर विभिन्न क्षेत्रों का प्रमणु करते थे, पर तिरुवारूर के प्रति उनका 

विशेष अनुराग था। एक बार तिरुवारूर से बहुत दिन तक बाहर रह जाने 
के कारण उनका मन व्यथित हो उठा | तिख्वारूर में विराजमान शिवजी के 
दर्शनों के लिए वह आतुर हो उठे और उनके कण्ठ से यह करुण पुकार 
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सुन्दर अन्य तीनों शेव सन्त कवियों से कई सौ वर्ष बाद हुए । उन्होंने 
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न केवल स्वयं काव्य-रसचना की, अपितु अपने से पहले के सन्त कवियों की 
रचनाओं को सुरक्षित रखने में भी योग दिया | उनके एक दशक के आधार 
पर बाद में कवि शेक्किव्यर ने पेरियपुराणम? के सुन्दर काव्य की रचना की, 
जिसमें सभी शेव सनन्‍्तों की जीवन-कथाएँ वर्णित हैं । 

इस प्रसंग में एक अन्य शैव सन्त कवि का भी उल्लेख करना अत्थन्त 
आवश्यक है। ये हैं तिरुमूलर जिनकी तीन हजार आध्यात्मिक कविताएँ 
“तिरुमन्द्रिस! ( पवित्र मन्त्र ) के नाम से विख्यात हैं। 

तिरमूलर एकान्त-सेवी तपस्वी थे और उन्होंने अपनी तप पृत 
आध्यात्मिक अनुभूतियों. एवं दाशनिक विचारों को मधुर कविताओं के रूप 
में प्रकट किया । तिरुमूलर की कविताओं में सूत्रों का-सा भाषा-संयम एवं 
गहन तत्त्वार्थ पाया जाता है । सरल रूपक़ों द्वारा गृढ़तम आध्यात्मिक तच्चों 
का प्रतिपादन करना तिरुमूलर की विशेष प्रतिभा है । 

“काठ को छिपाया मदमस्त हाथी ने, 

काठ में छिप गया मदमस्त हाथी। 

परम? को छिपाया पाँच बड़े भूतों ने , 

'परम” में छिप गए पांचों बड़े भूत ।” 

पाँचों भूतों का बना यह बाह्य जगत्‌ अपने अन्तर्निहित ईश्वरीय तत्व 
को छिपाये हुए है। परन्तु ज्यों ही दृश्य जगत्‌ के अन्दर छिपे हुए। ईश्वरीय 
तत्व का बोध हो जाता है, त्यों ही ये पाँचों भूत उसीमें विलीन हो! जाते 
हैं ओर ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त दृष्टिगत होता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे 
हाथी की मूर्ति में निहित काठ का बोध होते ही हाथी का डर जाता रहता 
है और काठ ही दृष्टिगत होता कं 
... तिझ्मूलर विश्व-प्रेम के प्रचारक थे। अपितु वह तो यहाँ तक घोषणा 
करते हैं किक. 
.. “मसतिहीन कहते हैं, प्रेम ओर ईश्वर भिन्‍न-भिन्‍न हैं। प्रेम हो शिव 
है, यह कोई नहीं समझता । प्रेम ही शिषर है, यह बोध होते ही जीव 
स्वयं प्रसरूपी शिव बनकर श्रसर दो जायगा ४” 


हे 





हा 
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कहीं-कहीं गृढ़तम आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करते समय तिस्मूलर 
को कविता दुरूह हो जाती है | फिर भी अव्यक्त को काव्य द्वारा अभिव्यक्त 
करने वाले स्वानुभूतिशील सन्तों में तिरुमूलर का स्थान बहुत छँचा है । 

वेष्णव सन्त कवि ः 

वैष्णव सन्‍त कवि “आद्यवार !--रक्षक--कहलाते हैं। ऐसे बारह 

आत्यवारों द्वारा रचित चार हज़ार कविताओं का बृहत्‌ संग्रह 'नाज्ायिर 
दिव्य प्रबन्धम! कहलाता है | क्‍ 

इनमें तीन सन्‍त 'मुदलाछूवारः आदि भक्त--बताये जाते हैं : पोयूगै 
आ/्यार, पूदत्ताबवार और पेयाववार | इन तीनों के तीन शतक “तिरू- 
वन्दादि? के नाम से विख्यात हैं | वेणबा छुन्द में रचित ये तीनों शतक 
भाषा-सौष्ठव एवं अ्र्थ-गाम्मीय की इृष्टि से उच्चकोटि के क व्य हैं। स्थाना- 
भाव के कारण प्रत्येक शतक की एक-एक कविता का भाव यहाँ देकर ही 
सन्तोष करना पड़ेगा । 

“भक्त जिस रूप को चाहते हैं, वही उसका रूप है। जिस नाम को 
चाहते हैं, वही उसका नाम । भक्त जिस ढंग से भी उपासना करें, उसी 
ढंग से चक्रघर विष्यु उनका उपास्य बन ज्ञाता है ।”!* 

“प्रेम के दिये में अभिल्ाषा का घी डाल, स्निग्ध हृदय की बादी 
लगा, स्नेह-द्रवित आत्मा के साथ मैंने नारायण के सम्मुख ज्ञान-दीप 
जल्लाया ।”* 

“वह इंश्वर है । पृथ्वी, आकाश, आगठों दिशाओं, वेद, वेदार्थ, 
सर्वत्न अन्तर्निद्दित है। पर आश्चय॑ यह दै कि उसका निवास है मेरे 
हृदय में ।” * द द 

भक्ति-काव्य द्वारा स्निग्ध वात्सल्य रस प्रवाहित करने वाले वैष्णव सन्त 





5 ## का 
१« पोयूग आहूवार । 
२. पूदत्ताढवार । 
३, पेयारवार । 
व्क 

















700 


६० द तमिल और उसका साहित्य 


कवि पेरियाछ्वार, ईसा की छठी शताब्दी में हुए माने जाते हैं। पेरियाव्ववार 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, फिर भी, श्रीक्षष्णु के शिशुरूप ओर सारल्य ने ही 
उनके भावुक हृदय को सबसे अधिक आकर्षित किया । माता यशोदा के मन 
के हर उदगार को, उसके प्रत्येक उच्छवास-नि:श्वास को, पेरियात्ववार ने 
हृदय-द्रावक मार्मिकता के साथ अद्भुत सौन्द्यमय कविताओं में अंकित किया है । 

कृष्ण-शिशु के कितने मनोहर रूप, कितनी मधुर लीलाएँ इन कविताओं 
में वर्शित हैं ! ऋष्णु-जन्म के कुछ ही दिन बाद यशोदा सहेलियों से शिकायत 
करती हे : 

“पालने में छोड़ो, तो ऐसा पद-प्रहार करता है कि उसके टूटने का 
डर होने लगता है। गोद में उठा लू तो कमर तोड़ देता है। छाती से 
जगा लूँ तो पेट फाड़ देता दे । सुझसे नहीं होती इसकी सार-सँँभाल, 
सखी, में क्या करूँ ९” 

कृष्ण अब कुछ बड़ा हो चला है ओर घुटने के बल रेंगने लगा है। 
रंगने-रेंगते बाहर चला जाता है और आकाश में चन्दा को देखकर उसे' 
बुलाता है। तब माता यशोदा चन्द्रमा को सम्बोधित करके कहती है : 

“माथे पर आामूषण डोल रहा है, सोने की किंकिणी सधुर निनाद 
कर रही है और मेरा लाल गोविन्द धूल में घुटने के बल रेंगता हुआ 
खेल रहा है। यदि तुम्हारे आँखें हैं, तो, दे चन्द्र, मेरे नन्‍दे की लीला 
देखने यहाँ उत्तर आओ ।” 

इसके बाद यशोदा बच्चे को गोद में उठा लेती है ओर कहती है 

“सुन्दर सुख से अस्रतसस तार टपक रही है। और मेरा ल्ाडला 
तोतली बोल्ली से तुम्हें पुकार रह्य है। मेरे सर्वप्रिय हुलारे के यों बुलाने 
पर भी तुम न आश्रो, तो, हे तेजोमय चन्द्र ! तुम्हं बहरा ही समस्तता 
होगा ।? द 

कान्हा के एक दाँत फूटा है और वह मधुर हँसी हँस रहा है। यशोदा 
उस छंवि की देखकर कहती है ; 

“ल्ाजलिम शआ्राकाश में उगने वाले तीज के चाँद की नोक की भाँति 


कै 











भक्ति-काल क्‍ क्‍ ६१ 


हसने वाले ज्ञाल-लाल ननन्‍हें मु हद के अन्दर से सुन्दर दन्त-अंकुर फूट 
रहा |! 

कान्हा धीरे-घीरे चलने लगा है। यशोदा बैठी है । कान्हा खिल- 
खिलाकर इईँसता हुआ आकर उससे लिपट जाता हे और उसे प्यार करता 
है। उसके मुँह से इच्चु-रस-सी लार की धारा बह रही है। वह शिशु- 
चुम्बन माँ के हृदय में अमृत प्रवाहित कर देता हैं | 

फिर कमी माता यशोदा कान्हा को गोद में लेने के लिए लालायित हो 
उठती है और उसे बुलाती है| कान्हा उसकी ओर बेग से चला आता है । 
तब “उसको घु घराली काली ल्र्ण उसके प्रवाल सम होठों पर तग- 
खगकर श्रत्नग हो जाती हैं, मानों बाद कमल का मधु-पान करने वाले 
भारे हों |? द 

. कान्हा ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता हैं, उसकी लीलाएँ भी व्यापक होती 

जाती हैं। कान्हा के जन्म के बाद यशोदा के घर में “न घी कहीं सुरक्षित 
रह पाता है, न दूध, न दही, न मक्खन !” कान्हा पड़ोस के बच्चों से 
भागड़ा करने के बाद चुपके से घर आ जाता है | पड़ोसिनें अपने रोने वाले 
बच्चों को साथ लेकर यशोदा को घेर लेती हैं और शिकायत करती हैं। 
उधर यशोदा इस हो-हल्ले से परेशान हो रही है और इधर कान्हा उसका 
मज़ा लेता हुआ हँस रहा है। 

शाम को गाएँ. घर लौटती हैँ और दूध दुहने के लिए. बछुड़े खोल 
दिये जाते हैं। पर कान्हा माने, तब न १ वह चिडेँटियाँ पकड़-पकड़कर 
 बछुड़ों के कार्नो में डाल देता हे ओर वे घंबराकर भाग जाते हैं| तो यशोदा 
कहती है; “अब तुझे मक्खन सित्त चुका ।”? 

कान्हा, पड़ोस के घरों से मक्खन चुराकर ही नहीं खाता, बल्कि खाने 
के बाद खाली घड़ों को पत्थर पर दे मारता है और उनके टूटकर बिखरने 
की आवाज्ञ पर खुश होकर तालियाँ बजाता हुआ नाच उठता है | 

पहली बार जब कान्हा गौएँ चराने जंगल की ओर चल पड़ता है, तब 

यशोंदा का कलपना और सायंकाल को ठीक समय उसके न लोटने पर उसकी 
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चिन्ता और घबराहट का वर्णन हुटक-द्रावक हे । 

यमुना-तट पर बंसी बजाने वाले कान्हा के जो काव्य-चित्र पेरियाव्यवार 
ने खींचे हैँ, बड़े-बड़े चित्रकार तूलिका के सहारे उनको पट पर उतारने का 
प्रयास करके हार गए। रविवर्मा ने एक-दो सुन्दर चित्र इन कविताओं के 
आधार पर बनाये हैं, परन्तु वे भी पेरियात्वार के काव्य-चित्रों के सामने 
बड़े ही निर्जीव लगते हैं। एक चित्र यह है : 
,  “बायाँ चिबुक बायें कन्घे पर लग रहा है। दोनों हाथों की 
कोमल डँगतियाँ बंसी पर चल रही हें। भोंहें बंकिस हैं। लाल कमल 
पर मैंडराने वाले भोंरों की साँति, घने, घुँघराले, काले केशों की लें 
मुख पर लोट रही हैं और मेघ सम साँवरा कान्हा बंसी बजा रहा है । 
बसी की उस तान से मोहित हो, चरने वाले हरिण चरना छोड़कर 
चित्रवत्‌ जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। श्राधी चरी धास उनके मुह से 
निकल्लकर धीरे से गिर रह्दी है ।” 

तमिक्-प्रदेश की माताएँ सैकड़ों वर्षो से बच्चों को खिलाते-पिलाते, 
सुलाते--प्यार करते समय जो मधुर लोक-गीत गाया करती थीं, उनको 
साहित्यिक रूप देकर पेरियाठ्वार ने तमित्-काव्य की महती सेवा की | 
“पिछले तमिल कहलाने वाले इन गीतों की शैली को बाद में सेकड़ों 
तमिकछ-कवियों ने अपनाया | 

कान्हा के शिशु-रूप का वर्णन करने के द्वारा पेरियाबद्ध्वार ने जनता में 
सरसता की मधु धारा प्रवाहित की ओरे प्रत्येक बच्चे में ईश्वर के दर्शन करने . 
की महती शिक्षा दी। उनकी माषा में गंगा का-सा प्रवाह है और भाव 
अगाध भी हैं, सुबोध भी | पेरियाव्वार की इसी रस-सरिता ने आरडह्छ 
रूपी काव्य-लता को सिंचित किया, जिसके कविता-सुमन आज मी साहित्य- 
वाटिका को सुरभित कर रहे हैं । 

वेष्णुव सन्त-कवयित्री आरडाछ का भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान 
है। कारक्काल अम्मैयार_, मीरा-जैसी भक्त कवयित्रियाँ विवाहित थीं, 
जंव कि आश्डाछ सोलह वर्ष तक क्वाँरी रहीं और कथाबुसार, अपने प्रियतम 
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विष्णु के साथ सशरीर सायुज्य को प्राप्त हो'गछे। इन सोलह वर्षों में 
उन्होंने मधुर रस से ओत-प्रोत जो अ्रमर कविताएँ रचीं, वही “नाच्चियार 
तिरुमोकि? के नाम से विख्यात हैं । क्‍ 

विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखने पर इन कविताओं में उत्कृष्ट श्वज्ञार- 
रस मधु-सरिता की भाँति प्रवाहित पाया जाता है। पर वेष्णव सिद्धान्ताचार्य 
इन कविताओं को गृढ़तम तत्त्वाथ से मरा बताते हैं | यहाँ तक कि विशिष्टा- 
द्रेतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने 
में आए्डाछ की कविताओं से प्रेरणा प्राप्त की 

कहानी इस प्रकार हे कि पेरियाछूवार एक दिन प्रातःकाल उपवन मैं 
पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे कि इतने में एक पारिजात वृक्ष के नीचे, 
फूलों की सेज पर एक सुन्दर शिशु को पड़ा पाया । इस शिशु को पर ले 
जाकर पालने की इच्छा को वह संवरण नहीं कर सके । यही शिशु आगे 
चलकर आ्राएडाछ के नाम से विख्यात हुआ । 

पेरियात्घवधार की कुटियों के सरस भक्तिमय वातावरण में पलने के 
कारण बालिका आर्डाछ के कल्पनाशील मन में भगवान्‌ विष्णु का स्वाग- 
सुन्दर रूप, अपरिमित शक्ति और सारल्‍्यमय लीलाओं का एक ऐसा जाज्वल्य- 
मान चित्र अंकित हो गया कि उसने अपने को उसी मोहक मूर्ति पर 
न्योछावर कर दिया । उसके मन के उद्‌गार, धीरे-धीरे कविता के रूप में 
प्रकट होने लगे | 

प्रचलित प्रथानुसार वह कामदेव का त्रत रखती है और उससे 
कृद्द गी हे $ ह 

“ज्ेसे ब्राह्मणों के यज्ञ में देवताओं को लक्ष्य करके भ्र्पित की जाने 
वाली हवि को कोई जंगली सियार सूघने लगे, वेसे ही, चक्रधर, शंख- 
घर भगवान्‌ को लक्ष्य करके उभरे हुए मेरे उरोज़ों को यदि मानवों के 
लपभोग्य बनाने की चर्चा चत्नी, तो हे सन्‍्मथ ! में जीवित नहीं 
रहूँगी ।” द कि के द 
फिर आण्डाछ , कल्पना के यान में काल और देश की सीमाएँ पार 
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करके, बृन्दावन की गोपिकी बन जाती हे ओर कान्हा से तरह-तरह के खेल 
खेलती है| कमी कान्हा, आरडाक और अन्य ग्वालिनों द्वारा बनाये गए 
घरोंदों को तोड़-फोड़कर मांग जाता है। कभी आँगन में छिपकर खेलने वाली 
गोप-कन्याओ्रों के बीच में अचानक कहीं से आकर ऐसी लीलाएँ करता हें, 
जिनकी चर्चा तक करते हुए वे शरमाती हैं। कभी कान्हा, जल-कीड़ा करने 
वाली कम्याश्रों के चीर हरकर पेड़ पर चढ़ जाता हे और उन्हें रला-इलाकर 
तंग करता है | 

अचानक यह मधुर कल्पना भंग हो जाती हे और आएडाछ अकेली 
रह जाती है| वह कुटिया से बाहर निकलती है ओर चारों तरफ़ देखती 
है | आधी रात | आकाश में काले बादल छाये हुए हैं| शीतल पवन चल 
रही है। तो वह मेघ्रों को सम्बोधित करके कहती हे : 

“नीले कालीन की भाँति आकाश में बिछे हुए हे मेघो, सुक्ता-निधि 

बरसाने वाले दे दानियो, तुम्हीं बताओ ! सुन्दर साँवरे की बात क्‍या 
रही १ हृदय में काम्राग्वि जल्ल रही है और मत्नय पवन के रूप में बाहर: 
भी अग्ति-धारा बह रही है। इस आधी रात में में इस तरह दोनों ओर 
से कुलस रही हूँ । मेरी इस दशा पर तनिक तरस तो खाओो [?? 
, वर्षा हुई। पेड़-पोधे लदलहा उठे | रक्क-बिरंगे फूल, उन पर इन्द्र-घनुष- 
सम वर्ण-जाल छितराने वाली तितलियाँ। सारी प्रकृति हर्षातिरेक से मस्त | 
“विरहिणी? आण्डाछ को ऐसा लगता है कि प्रकृति उसकी दयनीय दशा पर 
हँसकर खिल्ली उड़ा रही है 

“लड़ाके हाथी भी मस्ती में श्राकर आपस सें खेल रहे हें। उपचन 
में कुसुमित जूही की लताएँ घवलत्ञ हँसी हँस रही हैं। श्वेत सुमनों से, 
लदी जंगली बेलें मानो खिलखिल्लाकर हेंस रही हैं और कह रही हें 
. “तुम अब हमसे नहीं बच सकतीं ।” उस (प्रियतम) ने सेरी यह दशा 

कर रखी है, सख्ली ! किससे करूँ फरियाद ?” 
... भगवत्‌-प्रेम मैं आएडाछ अब सम्पूर्ण रूप से विमोर हो गई | प्रियतम 
. की अधर-मधु का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उसे उन्मत्त बनाये दे 
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रही है | झूठ उसे स्मरण हो आता हे कि पांचर्जन्यब्शंख, जो विधूएु के हाथ 
में शोमा पा रह्य है, उस अधरामृत का पान अक्सर करता रहता है। अतः 
'उसी परांचजन्य को सम्बोधित करके वह पूछुती है : 

“लालसावश पूछती हैँ, सखे शंख, जरा बताओ तो । मेघ वर्ण 
माधव के अधथर रह का स्वाद है केसा ? छाफूर या कमल-सा सुगन्धयुक्त; 
अथवा मधुर मिदास भरा ? बताओ तो दे धवल्ल, माधव के प्रवात्च-सम 
अधर का रस है कैसा ?” 

इस प्रकार अलोकिक प्रेम में आत्म-विभोर होने पर भी, आशण्डाकछ 
मर्यादाशील कुल की मानव-कन्या थी, अतः जब उसे “सपने में साई मिलते 
हैं,” तो विधि पूर्वक विवाह करके उसे अपनाते, हैं| परमात्माओे अपने विवाह 
"के स्वप्न का विशद वर्णन आण्डाछ ने दस सुन्दर कविताओं में किया हे । 

इस प्रसंग में आएडाछ के पोषक पिता पेरियावूवार का यह वेदनामय 
'उदगार सहज ही स्मरण हो आता है : 

“इकलौती बिटिया मेरी । श्री सम पात्ना था उसे मेंने । पर मदभरे 
अरुणिम नेतों वात्वा माधव उसे दर ले गया !” 

तमिर-बेष्णुव-सन्त-कवियों में विंसमंग आठ्वार का स्थान निराला 
है | वह शैव सन्त अप्पर के समकालीन थे और उनके घनिष्ठ मित्र भी | 
क्षत्रिय थे, एक छोटे राज्य के राजा भी, पर उसे त्यागकर उन्होंने भक्ति-मार्ग 
की अपनाया था | उनकी भक्ति “आक्रमणकारी? थी । कहानी इस प्रकार है 
कि तिरुमंगे आक वार अपने चार साथिग्रों समेत डाका डालते थे और घन 
को मन्दिरों के निर्माण तथा विष्णु-भक्तों के आराधन में खचे करते थे | उनकी 
ज्ञोरियों-चालाकियों के बारे में सैकड़ों दन्‍त-कथाएँ प्रचलित हैं, जिनके 
अन्दर उनका वास्तविक व्यक्तित्व एवं प्रतिभा दब-सी गई हे। 

तिरुमंगें आब्ठ वार तमित्ठ एवं संस्कृत के प्रकाण्ड परिडत थे ओर 
 सहृदय कवि एवं प्रकृति-प्रेमी भी । तमिव्ठ की कोई भी काव्य-शेली ऐसी नहीं 
जिसमें उन्होंने मधुर कविताएँ न रची हाँ | उनकी कविताओं में माधुय एवं 
दास्य भाव समान रूप से पाये जाते हैं । काव्य-रचना की अदूझुत प्रतिभा के 
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कारण उनको 'नालु कक्पिस्माछ ? (काव्याचाय) भी कहा जाता है । 

तिरुमंगे आछ वार ने विष्णु के दससों अवतारों की स्तुति गाई है| पर 
रामावतार पर वह सबसे अधिक मुग्ध होते है । इसका कारण भी उनकी एक. 
कविता में स्पष्ट किया गया हैं | 

“यह गरीब है, व्याध है, नाव चलाने वाली अ्रसंसक्षत जाति का 
है, यह विचार नहीं किया तुमने और उसे छाती से लगाकर ममता के 
साथ कहा, 'यह हरिणी सम नेनों वाली (सीता) तुम्हारी भाभी है, यह 
मेरा भाईं तुम्हारा भी भाई है ओर तुम हमारे भाई हो ।! तुम्हारी इसी 
भक्तवत्सक्नता पर मुग्ध होकर में तुम्हारी शरण में आया हैँ....” 

इस प्रकार, ईश्वर के एक विशिष्ट रूप की उपासना करने पर भी, तिरु- 
मंगे आक वार, ईश्वरीय तत्त्व के विश्व रूप से भी अनभिन्न नहीं थे। 
कहते हूं 

सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिनायक त्रिमूर्तियों के स्वरूपों का 

जब हम मनन करते हैं तो ब्रह्मा का स्वशिम, विष्णु का सागर सम तथा 
शिव का अ्ग्निमय रूप हमें दष्टिगत होता है। जब हम इन तीजों रूपों. 
की समग्र ज्योति को देखते हैं तो हमें यह बोध होता है कि इस सुरम्य 
ससार म॑ पांचों भू्तों के रूप में व्याप्त परम ज्योति श्याम वण नारायण 
की ही ज्योति हैं ।” 

सुमघुर कविताओं द्वारा आध्यात्मिक तत्व का विवेचन करने वाले 
वेष्णव सन्त कवियों में नम्माठ्वार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । विद्वानों 
के मतानुसार नम्माझवार ईसा की ध्वीं शवाब्दी में हुए थे । 

कथाचुसार नम्माव्वार जन्म से ही आत्मशञानी थे और विधूएु मन्दिर 
के प्रांगण में खड़े एक इमली के पेड़ के सूरख में बेठकर तपस्या करने 
लगे । आज भी आद्वार तिरुनगरी नामक स्थान में स्थित विष्णु-मन्दिर 
में एक वयोवृद्ध इमली का पेड़ हे, जो नम्माव्वार के तपस्या करने क 
स्थान बताया जाता हे | 


धामिक भावनाओं से परे रहकर, केवल साहित्यिक दृष्टि से नम्मात्य्वार 
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की कविताओं को देखा जाय तो उनकी अद्भुत कविती-चातुरी और भाषा-शैली 
पाठक को मुग्ध कर देती हे। उपनिषदों के-से शब्द-संयम एवं सरलता 
के साथ, नम्माव्वार ने विशुद्ध चिन्मय ब्रह्म का ऐसा विवेचन किया हे, 
जो उनकी गहन आत्मानुभूति का द्योतक होने के साथ-साथ तमिक-भाषा 
की आ्राश्वयजनक अभिव्यंजन-शक्ति का भी परिचय देता है। ऐसी कविताश्रों 
का किसी भी भाषा में अनुवाद दुःसाध्य है | 
इस प्रकार की विशुद्ध विवेचनात्मक कविताओं के साथ-साथ नम्माववार 
ने माधुय रस से मरी कविताओं द्वारा भी जीवात्म-परमात्म-सम्बन्ध की रोचक 
| व्याख्या की है। इसमें एक विशेषता यह हैँ कि कभी नम्माठवार स्वव॑ 
प्रमिका बन जाते हैं, फिर कभी प्रेमिका की माँ। इन कविताओं में मुक्ति- 
पथ पर चलने वाले जीव के क्रमिक विकास का अत्यन्त मार्मिक वणुन इस 
प्रकार किया गया है कि सामूहिक रूप से पढ़ने पर उनमें प्रबन्ध-काव्य का- 
सा आनन्द आता है | 
। नम्माव्यवार की प्रेमिका, प्रारम्भ में प्रियतम विष्णु को अपने से भिन्न 
४ और दूर समझती है । बाह्य जगत्‌ भी उसे अपने से मिन्‍न ही लगता है। 
पर प्रेमानुभूति जब कुछ और तीजत्र होती है तो प्रेमिका बाह्य जगत्‌ को 
अपना सहायक मित्र समझती है और कोयल, भ्रमर, बगुला, हंस आदि 
को अपनी प्रेम-कहानी सुनाकर दूतों के रूप में प्रेमी के पास भेजती है । इसके 
बाद यह आश्चयजनक सत्य उस पर प्रकट होता हे कि समस्त सृष्टि, उसी- 
की भाँति प्रेमी से एकाकार होने के लिए. लालायित है। सागर सदा लहरें 
मारता हुआ, उसीकी याद मैं बिन सोये रात-दिन जागता है | मेघ, उसी - 
*के विरह मैं अश्रु-वर्षा कर रहे हैं। वायु उसीकी खोज में सदा चलायमान 
रहती है। पंछी और श्रमर उसीकी स्तुति गा रहे हैं। इस प्रकार नम्मा- _ 
व्वार की प्रेमिका, समस्त प्रकृति में अपंनी ही छाया को पाती है | 
यह अनुभूति जब और तीत्र होती है, तो प्रेमिका को यह बोध होता 
है कि प्रियवम डसीके हृदय मैं हैं। यही नहीं, समस्त विश्व, प्रियतम 
के अनन्त रूप, अनन्त लीलाएँ, सभी उसे अपना ही रूप व लीलाएँ प्रतीत 
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होती हैं | इस प्रसंग में धम्माद्वार ने, प्रेमिका की माँ के शब्दों में, उसकी 
अचुभूति का अद्भुत चित्र खींचा है : 

. “कहती है (मेरी बेटी), 'समुद्व-वेष्टित विश्व को निगलने वाला में 
ही हैँ । समुद्र-वेष्टित विश्व को नापने वाल्ला में ही हूँ । समुद्ध-वेश्टित 
विश्व का रचयिता भी में हूँ और समुद्र-वेशित विश्व के रूप में उद्धासित 
होने वाला भी में ही हूँ ।' ” 

अपनी एक अन्य कविता में नम्माछ वार ने इसी तत्व को और मी स्पष्ट 
किया है | वह आह्वाद में आकर गाते हैं : 

“धन्य, धन्य |! जीवन अब अभिशाप नहीं रहा ! पीड़ा नहीं, नरक 
नहीं । यम का यहाँ कोई काम नहीं । **'जान किया हमने कि श्रीघधर 
के पाँचों भूत क्रीड़ा कर रद्दे हें एथ्वीतल पर ॥“? 

. केरक राज्य के सन्त नरेश कुलशेखराब्वार, तमिछ वैष्णव सन्तों में 
काल-क्रम से अन्तिम हैं। उनका काल ईसा की १०वों शताब्दी माना 
जाता है। वह श्रत्यन्त भावुक व्यक्ति थे और राम-मक्ति में लीन रहते थे | 
फिर भी उन्होंने कृष्ण के भी प्रति कई सुन्दर कविताएँ रची हैं | कृष्ण की' 
शिशु-लीलाओं के रसास्वादन से वंचित माता देवकी के करण बिलाप को 
उन्होंने अत्यन्त दव्भरी कविताओं में प्रस्तुत किया है । 

कुलशेखरर्‌ संस्कृत के भी अच्छे विद्वान ओर सुकवि थे। उन्होंने 
संस्कृत में 'मुकुन्दमाला? के नाम से एक भक्ति-कवितावली की रचना 
की हे। 

भक्तिकालीन सन्‍त कवियों ने तमिर-साहित्य-सरिता को सूखने या 
अवरुद्ध होने से बचाया और नये कवियों को प्रेरणा दी। इसी प्रेरणा के 
फूल्स्वरूप फिर एक बार महाकाव्यों की रचना आरस्म हुई । 























तमिछ में द्वितीय बृहत्काव्य-काल, वास्तव मैं इंसा की ६वीं शताब्दी में 
आरम्भ हुआ और १४ वीं शताब्दी तक चला | ६ वीं शताब्दी में जैन-मुनि 
तिरुत्तक दवर ने दत्त छुन्दों में संसक्ृत-काव्य-शेली पर 'जीवक-चिन्तामणि? 
की रचना की, जिसका उल्लेख संप्रोत्तर-काल के अन्तर्गत किया जा चुका 
है | लगभग इसी समय, दूसरे जेन महाकवि तोलामोछित्तेवर ने 'शूकामणि? 
नामक बृहत्काव्य की रचना की | पारखू विद्वानों का मत हे कि काव्य- 
लक्षणों एवं छुन्दों की सुघड़ता की दृष्टि से 'शूक्वामणि? का स्थान 'जीवक 
चिन्तामणि? से कहीं ऊँचा है | परन्तु दुर्भाग्यवश इस उत्कृष्ट काव्य के कुछ 
ही भाग-इस समय उपलब्ध हैं । 
ईसा की १० वीं शताब्दी में कवि शरयंगोण्डार ने 'कलिंगतु परणि? 
» नामक खण्ड-काव्य की रचना की | 'परणि? तमिछ की एक विशिष्ट काव्य- 
शेली का नाम है। युद्ध में किसी राजा की विजय की गाथा इस प्रकार के 
काव्यों में वर्णित होती है । फिर भी, रण-क्षेत्र का बीभत्स एवं मयानक 
वर्णन ही इसका प्रधान अंग होता है, अतः ऐसे काव्य बीमत्स एवं भयानक 
रस से ओत-प्रोत होते हैं | बीर रस तो इनमें होता ही है, परन्तु प्रमुखता 
उसे नहीं दी जाती । कुछ विद्वानों का मत हे कि मृत्यु की अनिवार्यता और 
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उपयोगिता का चित्रण कैरने के लिए इन काव्यों में भूतों-प्रेतों-पिशाचों की 
कल्पना से काम लिया जाता है। 

कुछ अन्य विद्वानों का मत हे कि विजयी राजा को युद्धोन्माद से बचाने 
ओर शान्ति के मार्ग पर लाने के लिए. 'परणिए काव्यों की रचना की जाती 
थी । ये कांव्य राजा के सामने, प्रजाजनों की एक विशाल सभा में पढ़कर 
सुनाये जाते थे, ताकि राजा को और लोगों को यह मालूम हो जाय कि 
युंद् में विजय का क्‍या अर्थ होता है । हज़ारों युवतियाँ विधवा हो जाती हैं 
ओर हजारों बच्चे अनाथ । यह सब किस लिए १ भूतों-पिशा्ों और प्रेतों 
के परिवारों को भोज कराने के लिए । 

इसी भाव पर विशेष रूप से बल देने के उद्देश्य से परणि?-काव्यों में 
वीरता को प्रधानता न देकर युद्ध की बीभत्सता को प्रधानता दी जाती है | 
ऐसे काव्यों में शयंगोएडार का 'कलिंगत्त परणि! सर्वश्रेष्ठ माना जाता है | 
इसमें कलिंग राज्य पर चोढ्ठ राजा प्रथम कुलोत्तज्ञनू की विजय का वर्णन 
है | उस समय की युद्ध-प्रणाली, सेन्‍्य-विभाग, राज्य-व्यवस्था आदि पर भी 

. इसमें विशद्‌ रूप से प्रकाश डाला गया हैं, अतः इसका ऐतिहासिक महत्त्व 

भी बहुत है | 

बाद में इस शैली में आध्यात्मिक गृढार्थों से पूर्ण कई काव्य रचे गए | 
जिनमें ओोइक्कृत्तर द्वारा रचित 'तक्‍्कयाग परणि? उल्लेखनीय है । 

कम्बन्‌ की रामायण 

११ वीं शताब्दी में, चोछ राजा द्वितीय कुलोत्तज्ञन्‌ के समय में, 
महाकवि कम्बन्‌ ने रामायण के अमर काव्य की रचना की, तो उसकी 
विविध सौन्दर्यमयी आमा के सामने पहले के सभी काव्य फीके पड़ गए | 
यहाँ तक कि ६ वीं शताब्दी से लेकर १४ वीं शताब्दी इंस्वी तक का दूसरा 
बृहत्काव्य-काल ही 'कम्बन-काल' के नाम से विख्यात हो गया। 

कम्बन्‌ को यह सुयश केसे प्राप्त हुआ १ तमिरछ में रामायण की रचना 
कम्बन्‌ से पहले भी हुई थी। विद्वान्‌ कि० वा० जगन्नाथन्‌ के अनुसार, 
संघ-काल में एक रामायण रची गई थी, पर बाद में वह कालु-कवलित हो 
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गई। ६ वीं शताब्दी के आस-पास, जैनों की एके रामायण लिखी गई। 
अतः कम्बन तमिछ मैं रामायण के प्रथम रचयिता नहीं थे | 
वृत्त छुन्दों में बृहृत्काव्य की रचना कस्वन से पहले ही आरम्भ हो 
चुकी थी, अतः इस दृष्टि से भी कम्बत्‌ को युग-प्रवत्तक नहीं कहा जा 
सकता | | 
पशिलप्पदिकारम” की तरह कम्बन्‌ की रामायण मौलिक रचना नहीं 
थी, बल्कि महाकवि वाल्मीकि के महाकाव्य के आधार पर लिखी गईं थी । 
कम्बनू ने अपने से पहले के विभिन्‍न कवियों के विभिन्‍न प्रयोगों, 
उपमाओं-रूपकों एवं शैली को #नेःसंकोच अपनाया है। विशेषकर कम्बन्‌ की 
वर्णन-शैली पर 'जीवक-निन्‍्तामरिएः की स्पष्ट छाप है । 
इन सब बातों के बावजूद कम्बन्‌ को युग-प्रवत्तंक कवि क्‍यों माना 
जाता है! कम्बन्‌ के समकालीन कवियों में पुगक्ेन्दि, ओटक्कृत्तर-जैसे कई 
महारथी थे । उन सबने एक स्वर से कम्बन्‌ को “कवि-सन्रवर्ती? माना । 
एक कहानी के अनुसार, ओइक्कूत्तर ने स्वयं रामायण की रखना आरम्भ 
की थी और बाल-काण्ड पूरा कर थुके थे। परन्तु कम्बन्‌ की रामायण को्‌ 
जब उन्होंने सुना, तो अपनी अधूरी रचना फाड़कर फेंक दी । उल्लेखनीय 
बात यह है कि ओइवकूत्तर बयोबृद्ध थे, बड़े अहंभावी और अत्यन्त ईष्यालु 
भी | ऐसे कवि एवं कठोर साहित्य-समालोचक ने कम्बन-जैसे एक युवक 
की ओष्ठता स्वीकार कर ली । किसी राज-दरबार में कम्बन्‌ का पदापंण, उस 
राजा की महान, विजय माना जाता था ओर उसका उत्सव मनाया जाता 
था ।कम्बन्‌ की रामायण का सम्पूर्ण अध्ययत, “जीवन-भर के लंचित 
आपषा-ज्ञान का मद्दानतम पुरस्कार” माना जाता था | 
विद्वानों के मताजुसार, इसके सुख्य कारण संक्षेप में ये हैं-- 
कम्बन से दो सौ साल पहले ही इत्त-छुन्दों में बृहत्काब्यों की रचना 
तमिछ में आरम्म तो हो गई थी, परन्तु कम्बन्‌ के इत्त-छन्दों में जो. 
सर्वोगीण स्वना-कुशलता, भावाचुवर्ती विविधता, सौन्दर्य एवं ओज पाया 
जाता है, वह उनसे पहले की किसी रचना में नहीं पाया जाता | कम्बन्‌ ने 
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अपने से पहले के कवियों के प्रयोगों एवं रचना-शैली को अपनाया अवश्य: 
है, परन्तु उनको अ्रपनी अद्वितीय प्रतिभा से इतना चमझा दिया है, उसमें 
ऐसा मौहक सौन्दर्य भर दिया है कि जो मूल कवियों की रचनाश्रों में नहीं 
पाया जाता | कम्बन ने अपने काव्य की कथावस्वु वाल्मीकि रामायण? से 
ही ली है, परन्तु फिर भी, वाल्मीकि रामायण? की नींव पर उन्होंने जो 
काव्य-मन्दिर खड़ा किया है, उसकी अधिकांश शिल्पकारिता मौलिक है । 

महान्‌ काव्य-मर्मशञ एवं बहुभाषाविद्‌ स्वर्गीय श्री व० बे० सुब्रह्मस्य 
अय्यर_ने कम्बन्‌ और वाल्मीकि की रचनाओं का तुलनात्मक विवेचन अत्यन्त 
गवेषरणा पूर्वक करके यह सिद्ध किया है कि कई प्रसंगों में कम्बन वाल्मोकि 
से कहीं आगे बढ़ गए. है | उनके मतानुसार कैम्बन सर्वोत्कृष्ट काव्य-शिल्पी 
थे। उन्होंने आदिकवि वाल्मीकि की रचना का अत्यन्त सूद्टम रूप से 
अध्ययन करके उसकी समी अ्रनुकरणीय विशेषताओं को अपना लिया ओर 
मूल काव्य में जहाँ कहीं भी गठन में, चरित्र-चित्रण में या वर्णन में 
शिथिलता पाई गई उसे सुधार दिया | सबसे बड़ी बात यह हे कि कम्बन्‌ ने 
वाल्मीकि के संस्कृत-महाकाव्य को इतनी मौलिकता के साथ अपनाया 
है कि काव्य के पात्र तमि-माषी ओर तमिद-संस्कृति में सने-से प्रतीत 
होते हैं। 

कम्बन्‌ की रामायण १०५०० वृत्त-कविताओं से निर्मित काव्य है। 
विद्वानों के मतानुत्तार इनमें से लगभग दो हज़ार वृत्त क्षेपषक हैं। इनको 
छोड़ दिया जाय तो शेष ८५४०० कविताश्रों में गंगा का-सा प्रवाह पाया 
जाता है| ु 
विख्यात समालोचक एवं काव्य-रसन्ञ श्री पी० श्री० आचार्य का मर्द 
है कि रामायण कम्बन के जीवन-भर के परिश्रम का फल है। बाल-कायडें 
में हम कम्बन को शब्दों के ध्वनि-माधुय एवं वर्णंन-चातुरी का. अधिक 
प्रदर्शन करते हुए पाते हैं | अयोध्या-काण्ड एवं अ्रन्य काण्डों में भी ये दोनों 
_ विशेषताएँ पाई जाती हैं, परन्तु उनमें कबि मानव-छृदय के हर उदगार, 
उमंग, तड़पन, कराह एवं क्रद्दन को चित्रित करने में अधिक ध्यान देता 
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है। इस प्रकार कवि की प्रतिभा उत्तरोत्तर विकसित एवं प्रौढ़ होती जाती है 
और युद्ध-काण्ड में सम्पूर्ण विकास को प्राप्त होती है। इसी कारण श्री 
पी० श्री० आचार्य कम्बन्‌ के बाल-काए्ड को उसके महाकाव्य-मवन को 
“ट्वार-वाटिका' कहते हू । द 

परन्तु इस द्वार-वाटिका! ही में, काठ -मन्दिर में प्रवेश करने से 
पूर्व ही, ऐसे अमर सौन्दर्य एवं अलोकिक सुवासयुक्त काव्य-सुमन पाठक का 
स्वागत करते हैं, जिनका मादक रस उसे मोह लेता है। स्वभावोक्ति ओर 
अ्रतिशयोक्ति का सम्मिश्रण, ध्वनि एवं भाव का सामंजस्य, तारा-मण्डल 
म॑ विहार कराने वाली कल्पना की उड़ान, सब मिलकर पाठक को रस- विभोर 
कर देते हैं। कौशल राज्य का वर्णन करते-करते अचानक कवि हमे एक 
काल्पनिक भू-स्वर्ग में ले जाता है, जहाँ:.... 

“झशिक्षित कोई नहीं था, इस कारण न कोई विद्या-पारंगत था 
और न कोई अपण्डित ही । सभी सब प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न थे, 
झतएव न कोई अभाव-प्रस्त था और न कोई घनी ही।” क्‍ 

कम्बन्‌ की महत्ता से अंग्रेज़ी शिक्षित लोगों को परिचित कराने में 
स्वर्गीय श्री व० बे० सुब्रह्मण्य अय्यर का बड़ा हाथ था। वह संस्कृत, 
तमिछ , अंग्रेजी, फ्रेड्च, फ्रारती ओर हिन्दी के पारंगत विद्वान थे और 
प्रतिभावान कलाकार एवं काव्य-मर्मश भी । यहाँ पर कम्बन्‌ के महाकाव्य 
की खूबियों पर प्रकाश डालने में, श्री अय्यर की अंग्रेज़ी पुस्तक 88709 

- ए७॥08 ५७7 ७70--0 5:0१9”१ से काफी सहायता ली गई है। 
ध्वाल्मीकि-रामायण? मैं धनुष-मंग से पूर्व राम और सीता के परस्पर- 
दर्शन का उल्लेख नहीं है । पर यह तमिव्ठ-परम्परा के विरुद्ध था कि राम- 
जैसे राजकुमार और सीता-जैसी राजकुमारी पूवे-प्रेम के बिना ही विवाह- 
बन्धन में एक हो जायें । अतएव कम्बन्‌ ने मूल कथा में कुछ परिवतेन 
किया है । 
विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के मिथिला पहुँचने से पूर्व ही 
१. तमिऊ-संघम्‌ नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित । द 
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उनकी शौरय-गाथा से मिथिलावासी परिचित हो गए थे, अतः दशर्थ- 
पुत्रों के दर्शा्थ वीथियों में अपार जन-समूह एकत्रित था | राम के गुणों 
की कथा से परिचित राजकुमारी सीता भी, उत्सुकतावश उनके दशन करने 
के लिए भवन के लता-य्रह में सहेलियों के संग खड़ी थी। चतुर विश्वामित्र 
राम-लक्ष्मणु को उसी रास्ते से ले आ्राये। राम, जो सीधी निगाह किसे चल 
रहे थे, अचानक किसी अलोकिक आकर्षण से खिच्र गए. ओर उस और 
देखा । ठीक उसी समय सीता ने भी उनको देखा । दोनों की आँखे चार 
हुई | बाद में बहुत देर तक दोनों अपनी दृष्टि एक-दूसरे से हटा नहीं सके | 

सीता “ज्योति लोक की सम्राज्ञी-सी खड़ी थी, जिसके दर्शन-मात्र से 
पाषाण भी प्रम-स्निग्ध हो, द्रवित हो जाते थे । डसकी कमतीय देह में 
विराजमान होकर सोन्दर्य-देवी भी एक नये ही लावण्य से उद्भासित 
हो रही थी ।**?” 

इसी प्रथम दशन के कारण, बाद में घनुष-मंग के प्रसंग में, राम ने 
ः. धनुष को इतनी मृदुता से उठाया मानो वह “अ्रधं-विकसित सुमनों की 
वह वरमात्रा हो, जिसे सीता अपने कंक्रश-भूषित स्वर्णिम करों से पह- 
नाने के लिए बढ़ा रही हो |” चरित्र-चित्रण में कम्बन्‌ की असाधारण 
प्रतिभा के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं | परन्तु स्थानाभाव के कारण 
यहाँ बहुत संक्षेप में ही उसकी चर्चा की जा सकेगी । 
महाकवि वाल्मीकि ने रावण के रूप में एक ऐसे पात्र का खजन किया 

है, जो वेदविद्‌ था, अनुपम वीर था, वीरोचित सौन्दर्य से युक्त था, कठोर 
तपस्या करके अलोकिक वर प्राप्त कर चुका था, असाधारण बली था और 

विश्व-विजयी? भी । उसमें दप और अहस्मन्यता कूट-कूटकर भरी थी |. 
परन्तु ऐसे रावण के सम्मुख जब उसकी बहन शूप णखा, लक्ष्मण द्वारा अंग- 
. भंग होने के बाद जाती है, तो वाल्मीकि का रावण काठ का पुतला-सा उसे 
देखता हुआ बैठा रहता है। शूरपणखा बिना किसी भूमिका के उसकी भर्त्संना 
करने लगती हे ओर कहती है 
“क्या, अब भी तुम अपनी स्वार्थी इच्छाओं की ही पूर्ति में, भोग- 
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विज्ञास में मग्न रहोगे ? क्‍या तुम्हारी ड्नींदी झाँखें अब भी उस भावी 
की ओर ध्यान नहीं देगी जो तुम्हारे अनिष्ट की सुचना दे रही है १” 

इस प्रकार लम्बी तकरीर माड़ने के बाद अन्त में शूपणखा कहती है: 

“दूसरों की तो बुराई तुम करते रहते हो, पर स्वयं निकृष्ट इच्छाओं 
के दाल बने हुए हो। काल और देश के अलुसार जो भी क॒तंव्य 
सामने आये, तुमने उनमें से किसी को नहीं निभाया | क्‍ 

अपनी बहन के मुख से ऐसी निरर्थक बौछार सुनने के बाद ,भी वाल्मीकि 
का रावण कुछ नहीं कहता । कवि कहते हैं : द 

“असीम शक्ति एवं ऐश्वर्य से सम्पन्न, अपनो शासन-सप्ता के 
अभिमानी निशाचर-पति ने (बहन की बातों पर) बहुत देर तक गम्भीर 
विचार किया ।” ः 

महा प्रतापी रावण, दिग्गजों से घुमकर उनके दाँत खट्टे करने वाला 
रावण, जिसके प्र,_मंग से देवता भी थरन्थर काँपते थे | उसका यह अपा- 
हिर्जों का-सा व्यवहार : द 

कम्बन्‌ ने अपने काव्य में इस सारे प्रसंग को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया 
है, जिससे रावण, का चरित्र निश्लर उठा है। अंग-मंग के बाद शूरपणुखा 
का लंका-प्रवेश ही कितनी सजीव स्वाभाविकता के साथ चित्रित हे ः 

“बह नगर के उत्तरी द्वार से प्रविष्ट हुईं | डसके दोनों हाथ प्रार्थियों 
की भाँति सिर के ऊपर जुड़े हुए थे । जिन राज्षसों ने उसे देखा, वे मारे 
क्रोध के लाक्ष हो उठे । कुछ ने कड़क की भाँति गरजकर कुछ कद्दा । 
कुछु और तो कोधातिरिक के कारण बोल दी न सके । उनकी आँखों से 
ज़्वालाएँ. निकल्लीं और होठों में दाँत गढ़ गए । किसी ने कहा, यह 
किसकी करतूत हो सकती दहे--इन्द्र की, या ब्रह्मा की, या फिर शिव 
की ?! दूसरों ने कहा, निखिल विश्व में किसका इतना साहस हो सकता 
है कि ऐसा काम करे १*** ” द द 

. “सारी लंका में वीणा और रूदंग, बाँसुरी और शंख सब तत्काल 

चुप हो गए (० द आप 


कि 
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लंकावासी रावण की विजय को अपनी विजय और उसके अपमान को 
अपना अपमान समभते थे--वह इतना लोकप्रिय शासक था 4 शूप्र॑णखा 
का यह अपमान लंका के इतिहास में अभूतपूव, श्रविश्वसनीय घटना थी | 

शूर्पणखा इस प्रकार चलकर रावण की राज-सभा में पहुँची ओर 
उसके आगे ऐसे गिर पड़ी, जेसे पवत के चरणों पर काली घटा। उसने 
एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला । कम्बन्‌ के रावण ने ज्यों ही यह देखाः 

“इसके होंठ दाँतों के नीचे दब गए। दसों सुखों से घुआँ निकला। 
मूँ छ॑ फड़कने लगीं। और साँख के साथ ज्वाल्याएँ निकलीं । उसने दाँत 
पीसे तो उनमें से मानो बिजली कॉंघ गई। कड़क की तरह गरजकर 
उसने पूछा, किसको करतूत है यह ?? ” 

शूपंणखा ने धीरे-धीरे सारा हाल उसे बताया । जब उसने यह कहा 
कि दो मनुष्यों ने यह काम किया, तो रावण उस पर विश्वास नहीं कर सका 
ओर उठहाका मारकर हँसा। पर जब उसने अ्रन्त तक की कहानी सुनी, तो 
उसके दप को ऐसी ठेस पहुँची कि वह चीख उठा; 

. “पग्राण-सम प्यारी बहन का अंग-भसंग किया, मनुष्यों ने |! फिर भी वे 
मरे नहीं हैं। तिस पर भी राषण जीवित द्वें--द्वा्थों में खड्ग लिये, 
निर्ललज्ञ-सा । उसकी श्राँखं नीची नहीं, न सके सिर ही ऊुके हें । 
“रे मन ! ल्ज्जित हो रहा दे तू ? इस अभूतपूर्व श्रपपश का भार 
केसे सहें, यह भय है तुझे ? चिन्ता न कर। दल हैं सिर तेरे, ओर 
बीस हैं सुद् भुजाएँ, हूस लज्जा-भार को वहन करने में समर्थ !” 

कहते-कहते रावण को जब खरदूषण-जैसे राक्षस वीरों का स्मरण हो श्राता 

हे तो पूछता है: “खर ओर अ्रन्य राक्षस कर क्या रहे थे ? उन्होंने द््क्क 

मनुष्य-कीटों का नाश क्यों नहीं किया १” तब शूप॑णशखा उनके भी संहार 

. का हाल सुनाती है। इसके बाद ही रावण पूछता है : “तुमने क्‍या किया 
जो उन्होंने इस प्रकार तुम पर हाथ डठाया २” 

तब शूर्पणखा, सीता के अलोकिक सौन्दर्य का वर्णन करती है और 

कहती है कि मैंने उसे ले आकर तुम्हारी भेंट करना चाहा, जिसका यह 


2 
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क्र 


फूल मुझे भुगतना पड़ा | 
शुर्पशखा सीता के लावश्य का ऐसा चित्र खींचती है कि रावण उसके 
प्रमाव में आकर कामातर हो जाता है। यहाँ तक कि : पा 
“क्रोध, शौर्य, लज्जा सब उसके हृदय से ग्रोफल हो गए । ठीक 
उसी प्रकार, जैसे पाप का भ्रवेश होने पर हृद॒य' के सभी अच्छे उद्गार 
काफूर हो जाते हैं। अब वासना झौर उससे उत्पन्न होने वाली पीढ़ा, 
दोनों दो-अग्नियों की भाँति उसकी आत्मा में प्रज्वल्नित दो उठी ।'**” 
कम्बन, ने इस कुवासना का अ्रति विस्तृत वर्णन किया हे, जिससे रावण 
के बाद के कार्य स्वाभाविक प्रतीत हो सके । यदि सीता के प्रति रावण की 
बासना इतनी बलवती न होती, तो उसका अपने परिवार, वंश एवं प्रजाजनों 
को उस आग में होम कर देना कैसे स्वाभाविक प्रतीत हो सकता था ! 
युद्ध-कारड में कम्बन्‌ ने रावण की अलौकिक वीरता और आत्माभिमान 
का ऐसा चित्रण किया है जिसके जाज्वल्यमान प्रकाश में उसकी सारी बुराइयाँ 
कुछ देर के लिए मानो लुप्त हो जाती हैं। अक्ष की मृत्यु के बाद महान वीर 
इन्द्रजित्‌ ने जब अत्यन्त नम्नता एवं ममता के साथ यह निवेदन किया कि 
सीता को लौटाकर इस महानाश का अन्त रो, तो रावण ने कड़ककर 
कहा : 
 ““"“यदि में लड़ाई में मारा भी जाऊँ, तो भी राम के साथन्साथ 
मेरा भी नाम तब तक लिया जायगा न, जब तक संसार में वेद गाये 
जाते रहेंगे ! और फिर झत्यु से बच कौन सकता है * कौन नहीं मरता 
झाज हम जीवित हैं; कल हमारा अस्तित्व ही समाप हो जाता दै। 
परन्तु यश- कहीं यश भी मर सकता है? “मैं मले ही सर जाऊँ, 
पर लज्जाजनक और कुद्ध कार्य कभी कर सकता हूँ १? 
राम के ब्रह्मास्त्र से आहत होकर रावण रण-क्षेत्र मैं गिरा, तो उसके. 
ग्राणों के साथ-साथ उसका क्रोध, वासना, टर्प सब ठण्डे हो गए। कम्बन 
कहते हैं कफ कु 
“न रहा अब उन सुखों पर कुपित सिंह का-सा क्रोध, न वासना- 


शक 


के 


है. 
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आन्दोलित मन की कलक | दीघ थे अब वे संयस की आसा से। वह 
छुवि रावण के उन दिनों की मुख-ज्योति से कहीं अधिक शोभामय थी, 
जब उसने हन्द्रिय-निम्नह करके ऐसी तपस्या की थी, जिसकी तेजस्विता 
के सामने आत्मजयी सुनिगण भी हतप्रभ हो गए थे।” 
जब रावण के चरित्र के साथ पूर्ण न्याय करने का कम्बन्‌ ने इतना 
सुरुचिपूर्ण प्रयास किया है, तो काव्य-नायक राम के चरित्र को उन्होंने 
कितना चमकाया होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती हे | 
वाल्मीकि के राम, मानव राजा थे, पर कम्बन्‌ के समय तक लोक-कथाओओं 
एवं वैष्णव सन्त कबियों की अमर कविताओं ने पुरुषोत्तम राम को अबतार- 
उईंघ राम का रूप दे दिया था। अतः कम्बन्‌ , राम के चरित्र में ऐसी 
दुबलताएँ भी दिखा नहीं सकते थे, जो वाल्मीकि ने दिखाई हैं | कथावस्तु 
को तोड़े-मरोड़े बिना, केवल अपनी काव्य-चातुरी एवं असाधारण सूक के 
पल पर कम्बन्‌ ने इस दुःसाध्य कार्य को इतनी सफलता के साथ सम्पन्न 
किया है कि पढ़कर विस्मय होता है। कम्बन के राम में दुबलताएँ न हाँ, 
सो बात नहीं है। पर उन दुबलताओं में भी महत्ता की आमभा है। 
कम्बन्‌ की यह कला-चातुरी, बालि-बध के विवादास्पद प्रसंग में खूब 
निखर उठी है । 
वाल्मीकि-रामायरण? में सुग्रीव से प्रथम मिलन मेँ ही लक्ष्मण उससे 
कहता है कि राम उसकी “शरण में आए हैं?-..शरणम्‌ गतः” | पर. 
कम्बंन्‌ ने उस दयनीय स्थिति में भी राम के लिए ऐसे दैन्य-सूचक शब्द 
कहना उचित नहीं समझा । अतः कम्बन्‌ के राम सुग्रीव से कहते हैं कि वह 
क्‍ इस महान्‌ संकट में उसकी सहायता के अभित्ञाषी” हैं|. « कि 
. वाल्मीकि-रामायण? में मैत्री-सन्धि के बाद सुग्रीव राम को अपने यहाँ 
.. ले जाता है और वहाँ दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी बताता हे कि. 
.. बालि ने उसकी पत्नी तारा का अपहरण कर लिया है। परन्तु कम्बन ने 
देखा कि इस प्रसंग का ऐसा चित्रण करने से जहाँ सुग्रीव का चरित्र दुर्बल 
हो जाता हे, वहाँ प्रसंग का नाटकीय सौन्दर्य मी नष्ट हो जाता है। अतए्व 


गा बे 


की 
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ध् 


उन्होंने इसका दूसरे दंग से बवित्रण किया 

कम्बन्‌ को रामायण के अनुसार सुग्रीव राम को अपने पवतीय भवन में 
लें जाकर भोज कराता हे | तब वहाँ वानर-रानी को न पाकर राम स्वयं 
सुग्रीव से पूछुते हैं कि कया आपकी दशा भी मेरी-जैसी तो नहीं हे ! तब 
भी, इस प्रश्न का उत्तर सुग्रीव स्वयं नहीं देता, बल्कि हनुमान उन्हें सारी 
बात बताते हैं और अन्त में कहते हैं कि बालि ने सुग्रीव की पत्नी का भी 
अपहरण किया हे | यद्द अन्तिम वाक्य सुनते ही राम की भ्रक्रुटियाँ तन 
जाती हैं और नेत्र लाल हों उठते हैं । क्योंकि : 

“कंसे क्षमा कर सकते थे वह उस जेठे को, जिसने छोटे भाई की 
पत्नी को बल पूर्वक हर लिया हो और उसके प्राण हरने की ताक में दो ?” 

बालि-वध में मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ने अनुचित उपाय अपनाया था | 
उसके लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना, उसे अपरिहाय साबित करने के 
लिए. आवश्यक था।. यदि सुग्रीव स्वयं अपना दुखड़ा सुनाता, तो जंहाँ 
उसकी आत्म-प्रतिष्ठा भंग होती वहाँ राम पर भी उसका उतना प्रभाव नहीं 
पड़ सकता था। अतएव कम्बन ने वाकधनी? हनुमान के मुख से सुग्रीव की 
कष्ट-कथा सुनवाकर बालि के प्रति राम के रोष को स्वाभाविक एवं औचित्य- 
पूर्ण सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । 

. इसी प्रकार, बालि पर तीर घलाने की ताक में जब राम अ्रुरमुट में 
छिपे रहते हैं और बालि ओर सुग्रीव में दन्द-युद्ध चल रहा है, तब राम... 
आर मा के वातालाप द्वारा कम्बन्‌ ने राम के मानसिक संघर्ष का चित्रण 
किया है | 


.* अन्त में राम-बाण से आहत होकर पड़ा हुआ बालिं जब यह पूछता 
है कि आपने मुझे छिपकर क्‍यों मारा, तो कम्बन्‌ ने उसका समाधान राम 


से न दिलवाकर लक्ष्मण से दिलवाया है, क्योंकि राम के मुँह से कुतक 

कहलवाना कम्बन्‌ को सुरुचिपूर्ण नहीं जैचा | लक्ष्मण कहता है छ् 
“ज्ञब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे अनुचित द्ष से बचने के लिए हमारी 

शरण छी तो सेया ने उसे वचन दे दिया था कि वह तुम्हें यमपुर 
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पहुँचायेंगे । यद्दि वह, सासने आते तो तुम भी उनके पाँव पढ़कर 
शरण की प्रार्थना करते। शरणार्थियों को अभय देने का भेया का बत 
है, अ्रतः उस स्थिति में वह दुविधा में पड़ जाते । तुम्दें शरण देना 
वचन-भंग होता और न देना ब्रत-संग । इसी धघर्म-संक्रट से बचने के 
लिए उन्होंने विवश हो, छिपकर तुम पर तीर चलाया । 

. कम्बन ने प्रधान पात्रों के ही नहीं, गोण पात्रों के भी चरित्र-चित्रण 
में अद्भुत कलाकारिता एवं सहृदय सूक का परिचय दिया है। पर उसकी 
विस्तृत चर्चा करने के लिए यहाँ स्थान नहीं हे । 

कम्बन्‌ ने वाल्मीकि के महाकाव्य को यद्यपि आवश्यकतानुसार सुधारा 
है, फिर भी उन आदिम महाकवि के सामने वह अपने को अर्किंचन ही 
मानते थे। वाल्मीकि के प्रति कम्बन्‌ की हादिक श्रद्धा का परिचय, उनके 
महाकाव्य में स्थान-स्थान पर मिलता है। “महाकवि वाल्मीकि, जिनकी 
मधुमय कविताओं का रसास्वादन करते देवता भी नहीं अघाते,” “सहा 
तपस्वी वाल्मीकि,” इत्यादि विशेषणों के बिना कम्बन्‌ू उनका उल्लेख 
ही नहीं करते | 
कम्बन की महत्ता इसमें हे कि उन्होंने संस्कृत एवं तमिक्र-काव्य- 
शैलियों का समन्वय किया, अपने से पहले के सभी तमिछ-कवियों की 
अच्छाइयों को अपनाया ओर मूल काव्य वाल्मीकि रामायण का ज्यों-का-त्यों 
अनुवाद न करके अपनी सूक के अनुसार उसकी श्री-बृद्धि की | अपने बहुमाषा- 
ज्ञान एवं अगाध पारिडत्य के बल पर कम्बन ने तमिझ-भाषा में एक नया 
ही सौन्दर्य, नया ही सोष्ठव भर दिया ओर उसकी अभिव्यंजन-शक्ति को 
सोशुनता बढ़ाया। यही कारण है कि श्री वैयापुरि पिल्लै-जैसे पारसी काआ- 
ममसश कम्बन्‌ को “कवि-कुल-भसास्कर” मानते हैं | 
कम्बन्‌ ने कुछ अन्य रचनाएँ भी की हैं, जिनमें किसानों की प्रशंसा में. 
रचित 'एर एलुपदु” ( शब्दशः 'हल सत-दसी” ) उल्लेखनीय हें । 
नलवेणबा 
 कस्बन्‌ के समकालीन कवियों में “नकछवेशबा' के रचयिता पुगलेन्दि 


कर 
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का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | 'महामारतां के अरण्य पव में वर्णित 
भनलोपाख्यान” के आधार पर पुगछ्ठेन्दि ने ४२४ कविताश्ों का यह 
'लघुकाव्य रचा। अत्यन्त सरल भाषा में बेणवा छुन्द में रचित यह काव्य, 
असाधारण न होने पर भी सुन्दर हे | इसमें नल-दमयन्ती की कथा अत्यन्त 
रोचक ढंग से वर्शित है | यह काव्य मधुर करुण रस से ओत-प्रोत हे । 

दमयन्ती को वन में छोड़कर चले जाने का निणय करने के बाद नल 
की मनोदशा का वर्शुन बहुत ही मार्मिक है ; 

“चत्च पडता, चत्ना जाता कुछ दूर, फिर लौटता। पुनः जाने 
खगता, पर जाते-जाते रुक जाता और लोट पड़ता। उस शत्रुञ्जयी वीर 
की दशा, उस समय, दुह्दी सथने वाल्ली ग्वाल्तिन के हाथों की-सी हो 
गहे १ ह 

आखिर दमयम्ती को सोती छोड़कर नल चल खड़ा होता है ओर स्थान- 
स्थान पर घूमता हुआ समुद्र-तट पर पहुँचता हैं। लहरें मारने वाले सागर 

को सम्ब्रोधित करके कहता है 
..._ “कभी जाते हो, कभी आते हो | कभी गिरते हो, कभी ल्ोटते हो। 
लड़खडाती जबान से सदा प्रत्नाप करते रहते हो ।** "है आन्दोलित 
गर ! तुम भी पत्नी को रातों-रात कहीं छोड़ आए हो क्या ?” 

कहा जाता है, पुगल्ेन्दि ने लोक-गीतों की तर्ज पर 'पुनाद्रिनू कब्यबु 

माल्ते!, 'अल्लि अरशाणि माले! आदि गीति-काव्यों की भी रचना की थी | 


पेरियपुराणम्‌ 
*  कम्बन-काल की रचनाओं में 'पेरियपुराणम” का एक विशिष्ट स्थान है। 
इसके रचयिता शेक्किव्यर चोर राजा के मन्त्री थे। उनके काल के बारे में 
विद्वानों में मतभेद पाया जाता हे, पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि वह 
कम्बन्‌ के बाद के थे और १२ वीं शताब्दी में हुए थे । 
_ 'पेरियपुराणम” बृहत्काव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें किसी 
_ एक का नहीं, तिरसठ शेव सनन्‍्तों का जीवन-चरित वरशित है | शेव धर्म 
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का प्रचार ही इसका एक-मात्र उद्देश्य प्रतीत होता है, यद्यपि स्थान-स्थान 
पर उत्कृष्ट कवित्व एवं सुन्दर वर्शन भी इसमें पाया जाता है 

'पेरियपुराणम? की विशेषता इसमें हे कि शेक्किक्रार ने शेंव सन्‍्तों के 
सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्‍न दन्‍्तकथाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्यों 
को भी परिश्रम पूर्वक संकलित करके अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। प्रस्येक 
सन्त के काल की सामाजिक, राजनीतिक एवं घामिक स्थिति का भी बह परि- 
चय देते जाते हैं, अतः इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का बड़ा महत्व माना 
जाता है। 'ेरियपुराणम? की मारा बहुत ही सरल और सरस है । 

परंजोति मुनिवर द्वारा रचित 'तिरुवि्लेयाडल पुराणम' भी इसी ढंग 
का है। उसमें शिवजी की चोसठ लीलाओों का वर्णुन किया गया है । 

कम्बनू-काल की एक ओर उल्लेखनीय बात यह है कि इसी काल में 
भक्त नाद मुनि ने वेष्णव सन्‍्तों की तथा नग्बि आणएडार नम्बि ने शैव 
सन्‍्तों की रचनाओं--द्विव्यप्रबन्धस्‌ू और तेवार--का क्रमबद्ध संकलन 
किया । 

. कम्बन्‌ के बाद संस्कृत के स्कन्द, भागवत, कूम, मत्स्य एवं विषूएु- 
पुराणों का तथा महामारत का तमिद् मेँ विभिन्‍न कवियों ने पद्माचुवाद 
किया | इनमें विल्लिपत्तरार नाम के प्रसिद्ध कवि द्वारा रखित संक्षिप्त 
महाभारत काव्य उल्लेखनीय है। परन्तु इसमें भी पाणिडत्य-प्रदशन ही 
अधिक पाया जाता है। विल्लिपुत्तरार १४ वीं शताब्दी के श्रन्तिम चरण 
में हुए थे । ः द 
... पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में रचित 'नेडद्स! भी एक उल्लेखनीय 
काव्य है | राजा हृर्ष-रखित के संस्कृत-काव्य 'नैध्धधम? का यह भावाचुबाद 
है। इसके रचयिता अदिवीरराम पाशिड्यन्‌ अन्तिम पाएब्य राजा माने 
जाते हैं । 
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कम्बनू-काल के अन्त तक तमिछ में सुृजनात्मक साहित्य-स्वना में 
अवरोध-सा दिखलाईं देने लग गया था। विल्लिपुत्तरार के महाभारत! 
के बाद ऐसा कोई बृहत्काव्य नहीं रचा गया, जो साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि 
का माना जा सके । चोदहवीं शताब्दी के अन्त से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी 
के अन्त तक प्रायः यही स्थिति जारी रही | 

पर इस काल में अनेक टीका-प्रन्थ रे गए, जिनसे प्राचीन साहित्य 
को समभने में बड़ी सहायता मिली | साथ ही, इन टीकाकारों ने तमिक्त- 
भाषा में सुघड़ गद्य-लेखन का सूत्रपात किया। वैसे 'शिल्मप्पदिकारम?-जैसे 
कुछ प्राचीन काव्यों में भी बीच-बीच में गद्य पाया जाता है, पर वह भी 
गद्य-काव्य-सा ही लगता है। बाद में, ईंसा की ६वीं शताब्दी में जैन आचार्यों 
ने' अनेक गद्य-ग्रन्थ मणिप्रवाल--तमिक व संस्कृत-मिश्रित-माषा में लिखे 
.. जिनमें “शआ्रीपुराणम” और “गद्य-चिन्तासणिण” उल्लेखनीय हैं | इन सबके. 
होते हुए भी, विशुद्ध गद्य-साहित्य का निर्माण, इन्हीं टीकाकारों से आरम्भ _ 
हुआ समझना चाहिए । 
.. ऐसे टीकाकारों मैं, 'तोककाप्पियसः के प्रथम टीकाकार इलाम्बूरणर , 
“तिरुवकुरछ” के टीकाकार परियेललगर , “तोककझ्ाप्पियम!, “जीव ह़- 











कट क्‍ तमिर और उसका साहित्य 


ही 


चिन्तामणि-जेंसे अनेओों ग्रन्थों के प्रतिमावान व्याख्याता नब्चिनाकिनियर 
वैष्णव सनन्‍्तों की कविताओं--दिव्यप्रबन्धस!--की सरस एवं गृढ़ाथ विवेचक 
व्याख्या लिखने वाले पेरियवाच्नन्‌ पिछछ , 'शिलप्पदिकारम! को सुबोध 
टीका ज्िखने वाले अडियाकु नल्लार आदि मुख हैं। इनमें से कुछ 
बारहवीं शताब्दी के माने जाते हैं । 

नश्िनाकिनियर_ इन टीकाकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वह 
प्रगाढ़ पर्डित थे, जैन, बोद्ध एवं वैदिक सिद्धान्तों के सुज्ञाता थे और सहृदय 
काव्य-मम्मंज्ञ भी । उनकी टीकाओं को संस्कृत के महान्‌ टीकाकर मल्लिनाथ 
सूरी की टीकाओं के समकक्ष माना जाता है । 

नख्विनाकिनियर_का पारिडत्य इतना अगाध था कि विचाराधोन काव्य 
की कोई शब्दावल्ली या भाव पहले के किसी काव्य या किन्‍्हीं काव्यों में 
प्रयुक्त हुआ हो, तो वह उसका स्पष्ट उल्लेख टीका में कर देते थे | इस 
कारण किसी एक ग्रन्थ पर उनकी टीका पढ़ने से संकड़ों अन्य ग्रन्थों का 
भी परिचय प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार, सैकड़ों प्राचीन तमिक्र-प्रन्थों 
के अ्रस्तित्व का पता उनकी टीकाओं से मिला, जिसके आधार पर बाढ में 
उनकी खोज करनी सम्भव हुईं । उनकी गद्य-शेली अत्यन्त सरल और 
सुन्दर होती है । 

“दिव्यप्रबन्धम! के व्याख्याकार पेरियवाब्चान्‌ पिछ्छों, संस्कृत और 
तमिछ-्शब्दों का मिश्रण करके मणिप्रवाल भाणा में लिखते थे। विशिश- 
 द्वोतवाद के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने तथा उनका अ्रचार करने में पेरियवाचान 
पिछ्को की टीका ने महत्वपूण योग दिया। जटिल दाशनिक गुत्थियों को 
अत्यन्त सुबोध ढंग से सममभाने में उनको बेजोड़ माना जाता है। उनकी 
भाषा में प्रवाह और ओज है। है छ 

चोदहवीं शताब्दी के बाद तमिऋ-माषी प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में 
भारी उथल-उथल मची। धीरे-धीरे पुराने तमिरे-राज्य समाप्त हो गए. 
ओर उनके स्थान पर क्रमशः आन्यों, मुसलमानों एवं मरहठा का शासव 
 चला। जीवन में कोई स्थिरता नहीं रही । शायद यही कारण था कि. 
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फिर एक बार जनता में नेराश्य छा गया और उनकी दृष्टि ऊपर की ओर--- 
आध्यात्मिकता की ओर--उठी । साहित्य पर भी इसकी स्पष्ट छाप अंकित 
हो गई । क्‍ 

चोदहवीं शताब्दी के अन्त में 'बेरायीकावि! पट्टिनत्तार हुए । उनके 
पद्मों में जीवन के प्रति कठोर व्यंग श्रौर तीखा कटाक्ष पाया जाता है। पह्चिनत्तार . 
के बाद की पीढ़ी में एक सुकवि हुए, जो अरुणगिरि के नाम से विख्यात हैं । 
पुराने सन्‍्त कवियों ही की भाँति अरुणगिरि भी स्थान-स्थान पर धूमकर 
गेय छुन्‍्दों में, भगवान्‌ कार्तिकेय की स्तुति में काव्य-रचना किया करते थे । 
“तिरुप्पुगछठः-- यशश्री--कह लाने वाले ऐसे डेढ़ हज्ञार गीत सुरक्षित 
हैं ओर गायकों एवं साधारण जनता द्वारा आज भी गाये जाते हें । 

. लगमग इसी समय “सिद्ध कवि” कहलाने वाले बैरागी सनन्‍्तों का 
उदय हुआ | योग-साधना द्वारा अस्थिर जीवन को अमरत्व प्रदान करने की 
धुन में ये 'सिद्ध कवि? लीन रहा करते थे और अपने उदगारों को समय 
| समय पर गीतों के रूप में व्यक्त किया करते थे। इन गीतों की भाषा ठेठ 
| बोल-चाल की होती थी और उपमा, रूपक श्रादि भी घरेलू ढंग के होते 
| थे। फिर भी गृढ़ योगिक प्रक्रियाओं एवं अनुभूतियों का अभिव्यंजन करने 
के प्रयत्न में ये गीत सरल शब्दों के होते हुए भी दुरूह हो जाते थे। ऐसे 
गीत कभी लिखे नहीं गये, पर लोक-गीतों की भाँति जनता मैं प्रचलित थे । 
अभी हाल में इनका संकलन और प्रकाशन हुआ है | भारत के रहस्यवादी 
साहित्य मैं इन गीतों का एक विशिष्ट स्थान है । 

विशुद्ध सैद्धान्तिक अन्थों के भी कई स्वयिता इस काल में हुए | इनमें 
लिंगायत सम्प्रदाय के आचाय शिवग्रकाश स्वामिगठ, शेव-सिद्धान्त का दपण 
समझे जाने वाले 'शिवज्ञान-बोधम! के रचयिता शिवज्ञान-मुनिवर, 'केवल्य 
नवीनतस्‌” नाम के अद्वेत-सिद्धान्त-ग्रन्थ के रचयिता तत्तवरायस्वासिग 
आदि मुख्य हैं । 
... सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में कुमरगुरुपरर्‌ नाम के एक विद्वान्‌ सन्त 
हुए. जिन्होंने अनेक प्रबन्ध-काव्य रे | 'मीनाकि पिछकेत्तसिरः, 'तिरुसले 














द्द्‌ ; तमिल और उसका साहित्य 


मुरुणन्‌ पिक्केत मिकक!” आदि उनकी रचनाएँ, उनके अपार भाषा-श्ञान, 
पद्म-निर्माण-चातुरी, सूक एवं पाण्डित्य की द्योतक हैँ। 'तिरवारूर 
नूमणि माल! में उनकी गम्भीर चिन्तन-शीलता का परिचय मिलता है तो 
नीदिनेरि विछक्कम! नामक सूक्ति-ग्रन्थ उनके अ्नुभव-ज्ञान एवं उपमा-चातुरी 
को प्रमाणित करता हैं। कुमरशुुपरर की भाषा में एक अनूठा माधुय पाया 
जाता है, जो पाठक की बरबस अपनी ओर खींच लेता है । 
कहा जाता हे, कुमरगुरुपरर ने उत्तर-भारत का मी भ्रमण किया था | 
काशी में उनका स्थापित किया हुआ एक मठ है| वह हिन्दी भी जानते थे | 
अठारहवी शताब्दी के आरम्म में एक रहस्थवादी महाकवि हुए जो 
तायुमानवर्‌ के नाम से विख्यात हैं | उनकी भाषा में संस्क्ृत-शब्दों की 
भरमार हे। फिर भी पढ़ते समय कहीं कोई अड़चन मालूम नहीं होती | 
अपितु संस्कृत-शब्दों की ग्रचुरता से: तायुमानववर_ की कविताश्रों में एक 
अद्वितीय सोन्द्य आ गया हे । 
तायुमानवर_दाशंनिक थे, अद्वेतववादी थे और विश्व-प्रेम के प्रचारक 
भी । उन्होंने इंश्वरीय तत्व को सभी धर्मों का उपादेय होते हुए भी उन... 
सबसे परे--धर्मातीत--माना और धामिक समस्वय--'समय-समरसम!? 
का प्रचार किया । 
लगभग इसी समय अनेकों अन्य कवि हुए, जिन्हें पद्यकार कहना अधिक 
उपयुक्त होगा । इनमें आशुकवि काब्मेगस्‌ का उल्लेख आवश्यक हे, क्योंकि 
उनके पद्यों में भाषा-चमत्कार के साथ-साथ मधुर विनोद भी कूट-कूटकर 
भरा है। काछसेगम्‌ तमिक के प्रथम हास्य-कवि कहे जा सकते हैं । 
अश्रठारहवीं शताब्दी में हुए कई अन्य क्रवियों में, 'शीरा पुराणण! 
. नामक काव्य के रूप में पेग़म्बर मुहम्मद साहब का जीवन-चरित रचने वाले 
मुस्लिम-कवि उमरू पुलवर तथा वीर मामुनिः? के नाम से विख्यात 
इतालवी पादरी बेस्की के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय के 
[दरी बेस्की, विदेशी होने ' पर भी तमिछ-माषा के प्रकाए्ड परिडत 
ये और सुकवि भी | उन्होंने 'तेम्बावणि!ः--मधुमय कविताओं का हार-- 
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के नाम से एक काव्य सवा, जिसमें ईसा मसीह का णीवन-चरित वर्णित है | 
उन्होंने कई सुन्दर गद्य-रचनाएँ भी की हैं।.. 

अठारहबी शताब्दी के अन्तिम चरण में दो और उल्लेखनीय अन्य 
'कार हुए। एक थे अरुणाचल कवि जिन्होंने कम्बन्‌ की रामायण को 
बोल-चाल की भाषा में, कीतनों के रूप में प्रचारित किया । ये कीर्तन 
'रामनाडग कोर्तन! कहलाते हैं ओर आज भी बढ़े चाव से गाये जाते हें । 

दूसरे ग्रन्थकार थे आनन्दर॑ंग पिछ&, जो पाशिडचेरी में फ्रोड्च गवनर 
ड्प्ले के दुभाषिये थे। उन्होंने तमिछ में जो रोज़नामचा लिखा था, वह 
अमी पचास वर्ष पूव प्रकाशित हुआ है । इस अद्भुत व्यक्ति ने, बोल- 
चाल की भाषा में सरस गद्य-लेखन का इस प्रकार अनजान में ही सूत्रपात 
कर दिया | तमिक् मैं अपने ढंग की पहली रचना होने के साथ-साथ 
आनन्द रंगपिछ्क का रोजनामचा, इतिहासज्ञों के लिए भी बड़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ है । 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी में रामलिंग स्वामियरू के रूप में, तमिक भाषा मैं 
.. एक और सन्त महाकवि हुए, । रामलिंगर_ प्रधानतः भक्त एवं साधक थे 
आर अपनी अनुभूतियों को ही काव्य-रूप मैं व्यक्त किया करते थे। उनकी 
कविताओं में प्रवाह है, सहृदय कवित्व है, भाषा-सोष्ठव हैं और कल्पनातीत 
सौन्दर्य की मलक है| 'तिरुअरुछ पा! (कृपा-गीत) के नाम से विख्यात 
उनकी हज़ारों कविताओं का संग्रह “नया वेद! कहलाता है और मन्दिरों . 
में गाया जाता है । 

रामलिंगर_ यद्यपि शैव माने जाते हैं फिर भी. तायुमानवर ही की 
भाँति वह धामिक समन्वय के पक्षपाती वह इंश्वर को ““अरुछ 
. प्रेरजोदिः--परम कृपा-ज्योति कहते थे और ज्योति-रूप में ही पूजते 
जो नया माग उन्होंने प्रवत्तित किया था वह “समरस-सन्मार्गम” कहा 
जाता है।. कु 
रामलिंगर_ने लोक-गीतों की शैली में सैकड़ों मधुर गीत रचे, जो आज 
. भी गाये जाते हैं | उनकी एक गद्यनरचना भी है जिसमें एक प्राचीन चोक 
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राजा की कहानी वाणत' है | 
इसी समय श्रीलंका के विद्वान आरुमुगनावलर ने सुन्दर, सरल एवं 
सुगठित शैली में सैकड़ों सारगर्भित निबन्ध रचकर आधुनिक गद्य-लेखन का 
मार्ग-दर्शन किया । द क्‍ 
१६वीं शताब्दी के मध्य में महा विद्वान्‌ मीनाक्षियुन्द्रस पिछक ने 
अपनी अपार विद्वत्ता के बल पर बीस से अधिक लघुकाब्य रते | इससे भी 
स्थायी सेवा उन्होंने यह की कि सेकड़ों श्ञान-पिपासु युवकों को तमिक् 
पढ़ाकर विद्वान्‌ बनाया | उनके इन शिष्यों में तमिछ की श्री-दृद्धि करने वाले 
वेदनायकस पिछले, महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर-जेसे कई महारथी 
थे, जिनके सुयश के साथ-साथ गुरु मीनाक्षिसुन्दम पिछछो का भी वाम 
अमर हो गया। 
वेदनायकस पिछले, अंग्रेज्ञी-शिक्षित ईसाई होने पर भी भारतीय 
संस्कृति में सने थे। तमिछ के सर्वप्रथम उपन्यास “प्रताप सुदल्षियार _ 
चरित्रम” के रचयिता होने का श्रेय आपको है | सरस जन-भाणषा में लिखित 
इस उपन्यास में .ततक्कालीन रईस घरानों के जीवन का सुन्दर व्यंग-चित्र 
खींचा गया है | वेदनायकम्‌ पिछककों ने 'सुगुण-सुन्दरीः नामक दूसरा 
उपन्यास भी लिखा, पर इस बीच में उनका मन आध्यात्मिक क्षेत्र की श्रोर 
खिंच गया, अतः उपन्यास-क्षेत्र से वह हट गए। उन्होंने 'सर्व-समय- 
समरस-की ते ने! के नाम से मणिप्रवाल-भाषा में सैकड़ों गीत रे और कुछ 
उपदेशात्मक एवं सुधारवादी पद्म भी लिखे । द 
इसी समय गोपालकृष्ण भारती नामक नम्न, संकोचशील, ग्रामीण 
व्यक्ति के रूप में एक युग-प्रवत्तेक कवि हुए | तमिऊ-कविता में आधुनिक काल 
का उदय वास्तव में गोपालकृष्ण भारती के “नन्दनचरित्रम! के साथ ही 
हुआ समझना चाहिए. । नन्दन्‌ नाम के एक हरिजन खेतिहर-मज़दूर की. 
शिव-भक्ति का वर्शुन करने वाले इस काव्य में हरिजनों की सामाजिक स्थिति 
का ऐसा वास्तविक वर्णुंत है. कि पढ़कर हृदय द्रवित हो जाता है । क्‍ 
.. काव्य के आरम्भ में ही, हरिजन खेतिहर-मज़दूरों की बस्ती का यह 
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वशुन हे हे के | 
“खेतों के पास ही है पुत्लेयों? (हरिजनों) की यह बस्ती । ताढ़ के 
पत्तों के छुप्परों वाल्ली स्ोंपढ़ियाँ। उन पर चढ़ी हुईं लौकी की बेल 
चारों तरफ़ भोंकने वाले कुत्ते । इधर-डघर बिखरे हुए कच्चे मांस के 
टुकड़े । उनको उड़ा ले जाने की इच्छा से मेंडराने वाल्ली चीलें | स्थान- 
स्थान पर घचमडढ़ों, हड्डियों व नसों के ढेर । बदबू ऐसी कि बखान के 
बहस 

एक ऐसे समय में, जब पुरानी शैली में, कठिन छुन्दों में, तीथ-क्षेन्रों के 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से ओत-प्रोत तथाकथित पुराणों? को ही साहित्य 
समभा जाता था, गोपालकइृष्ण भारती ने आमीण बोल-चाल की भाषा मेँ 
लोक-गीतों की शैली मेँ यह गीति-काव्य रचा, तो लकीर-पन्थी विद्वानों ने 
उसे साहित्य मानने से इन्कार कर दिया, पर जनता ने उसे तत्काल अपनाया | 
फलतः पुस्तकाकार छुपने से पहले ही तमि&-भाषी प्रदेश के घर-घर में यह 
काव्य गाया जाने लगा। आज भी शायद ही कोई तमिछ-भाषी ऐसा होगा, 
जिसे “नन्दन-चरित्रम! के कम-से-कम एक-दो गीत कंठस्थ न हों, जब कि 
“विद्वानों? द्वारा रचित सेकड़ों (पुराणों? को पूछने वाला कोई नहीं । 

“नन्दन्‌-चरित्रम! के ही समकक्ष का एक अन्य गीत-काव्य तिर्क्ूडराजप्प 
कविरायर नाम के विद्वान्‌ द्वारा रचा गया, वह है “कुद्राल क्ुरवंजि | 
पहाड़ी व्याधों ओर ग्रामीण किसान जनता की बोल-चाल की भाषा में 
अत्यन्त सरस शैली में रचित इस काव्य में शिव ओर पावती के विवाह की 
कथा मधुर हास्य के साथ वर्णित है । 
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अंग्रेज़ी राज्य के सुहढ़ रूप से स्थापित होने के बाद तमिछ-भाषा के 
सामने एक बड़ी समस्या उपस्थित हुई। उससे पहले हज़ारों वर्षों तक 
तमि&-प्रदेश का सारा काम--राज-काज, व्यापार-वाणिज्य तथा अन्य 
काय--तमिक में ही हुश्रा करता था। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को एकदम... 
समाप्त कर दिया, अतः तमिछ सीखने की साधारण जनता की प्रवृत्ति कम 
हो गई । दूसरी ओर अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग उसकी 
साहित्यिक छुवि की चकाचोंध में इतने विस्मित हो गए. कि अपनी भाषा, 
अपने साहित्य तथा अ्रपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में दीन-भावना घर 
कर गईं | | 

एक ओर यह उपेक्षा । दूसरी ओर भाषा के अन्ध भक्त पणिडत लोग, 
काल की गति को न पहचानकर, मध्य-काल की बोमिल शैली में, पिटे हुए 
विषयों पर लिखकर पोथियाँ भरते जा रहे थे। इस प्रकार दोनों तरफ़ से 
भाषा उत्पीड़ित पड़ी तड़प रही थी । वेदनायकम्‌ पिछले और गोपालकृष्ण 
भारती-जेंसे कुछ प्रतिमाशाली व्यक्तियों ने गद्य एवं पद्य में समयानुकूल 
नवीनता लाने का जो प्रयास किया, उसे परिडतगण ने भाषा का अपमान! 
समझा । 
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भाग्यवश कुछ अंग्रेज़ी-शिक्षित विद्वानों ने इस स्थिति को सुधारने की 
शोर ध्यान दिया और अंग्रेजी की विशेषताओं--खासकर गद्य-साहित्य की 
प्रचुतता एवं विविधता को तमिक में लाने का प्रयास आरम्भ किया। 
सर्वश्री वी० गो० सूर्यनारायण शास्त्री, सुन्दरम्‌ पिछले, जि० बै० दामोदरम्‌ 
पिल्छे, राजम्‌ अ्रय्यर, माधवस्या आ्रादि अनेक मद्दारयियों के नाम इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय हें | 
सृयनारायण शास्त्री माने हुए परिडत थे। उनकी भाषा में परिड- 
ताऊपन की छाया अवश्य थी, फिर भी वही प्रथम तमिकछ विद्वान थे, जिन्होंने 
साहित्यिक भाषा को बोल-चाल की भाषा के अनुरूप बनाने की आवश्यकता 
को अनुभव किया । साथ ही तमिव् में विज्ञान, इतिहास-जेसे विषयों पर 
ग्रन्थों के अमाव को भी उन्होंने अनुभव किया और उस कमी को दूर करने 
की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया | तमिल में नाटक-ग्न्थों की कमी _ 
को दूर करने का उन्होंने स्वयं प्रयास किया। शेक्सपीयर की शैली का 
अनुकरण करके उन्होंने 'माच-विजयम! और 'कलावती' नामक पद्ममय नाटक 
_ रवे। सुन्दरस पिल्ले ने भी इसी शैली में 'मसनोन्मणीयम” शीर्षक नाटक 
 लिखा। ये ग्रन्थ नाटक-कला की दृष्टि से उत्कृष्ट न होने पर भी सुन्दर 
काव्य हैं | शास्त्री जी ने नाटक-कला पर एक सुन्दर लक्षण-ग्रन्थ भी लिखा, 
जिसमें प्राचीन तमिछ-नाटक-शास्त्र के साथ-साथ पाश्चात्य नाटक-शेैलियों 
का भी विवेचन किया गया है। 
इस प्रकार नई साहित्य-रचना के साथ-साथ प्राचीन ग्रन्थों की खोज 
भी इसी समय आरम्भ हुईं | संघ-काल की रचनाएँ, पाँच महाकाव्य, पाँच 
लघुकाव्य आदि उस समय अ्रप्राप्य थे। ऐसी स्थिति में प्राचीन तमिकछ- 
साहित्य की समृद्धि की बात करना कोरी डींग लगता था। इस शोचनीय 
दशा को सुधारने में चि० बै० दामोंद्रम्‌ पिकछे-जेसे महारथियों ने प्रयात 
आरम्म किया | परन्तु इस अति कठिन कार्य को जीवन-भर के निरन्तर 
परिश्रम द्वारा सम्पन्न करने का श्रेय स्वर्गीय महामहोपाध्याय स्वामीनाथ 
अय्यर को है | 
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यह कार्य सुलभ-साध्य नहीं था | मध्य-काल की राजनीतिक उथल्ल- 
इथल के समय, अनेक प्राचीन ग्रन्थों की ताड़-पत्र पर लिखित प्रतियाँ नह हो 
गई थीं। जो-कुछ बच पाई थीं, वे भी कुछ धरनियों के घरों, मठालयों 
तथा मन्दिरों के संग्रहालयों में ऐसी स्थिति में पड़ी थीं कि उनकी छान- 
बीन तथा प्रतिलेलन करना कठोर परिश्रम का कार्य था । कई पोधियाँ 
कोड़ों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गईं थीं | बाको पोथियों का भी यह 
हाल था कि ज़रा दबाने पर चूर हो जादँ | उन पर की लिखाई इतनी 
घिस गई थी कि आँखों को यातना पहुँचाए बिना उनको पढ़ना सम्भव 
नहीं था। 

इतना परिश्रम करके पढ़ने के बाद भी कई अन्थ, व्याख्या के अभाव के 
कारण आसानी से समर में नहीं आरा सकते थे | अतः उनको व्याख्याओं 
की अलग खोज करनी पड़ती थी | कई पोथियों में लिखने वालों की 
असावधानी या अज्ञान के कारण बहुत-सी त्रुटियाँ रह गईं थीं। उनको 
सुधारने के लिए, एक ही अन्थ की बीस-बीस पोथियों का तुलनात्मक श्रध्ययन 

 उपम्पादन आवश्यक होता था। 'मणिमेकलैः और जीवक-चिन्तामणि?- 

जेसे बौद्ध एवं जैन-काव्यों को समभने के लिए उन धर्मों के सिद्धान्तों, 
विश्वासों तथा रूढ़ियों का विशद ज्ञान अनिवार्य था। सबसे बड़ी कठिनाई 
यह थी कि जिन लोगों के यहाँ ऐसी पोथियाँ पड़ी सड़ रही थीं, थे उन्हें 
किसी को देना या प्रकाशित कराना पाप समभते थे | अन्ध-विश्वास और 
निरी मूर्खता के इन अजेय दुर्गों पर विजय पाने के लिए श्रसाधारण लगन, 
आहस, सहिष्णुता एवं अथक प्रयास की आवश्यकता थी | सेब नम्नता से 
काम लेना पड़ता था। अपमान तक सहना पड़ता था। 
द इन सब कठिनाइयों को किसी प्रकार पार किया भी जाय, तो धनामाव 
के रूप में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती थी | उसे दूर करने के लिए 
अलग दोड़-धूप करनी पड़ती थी। . क्‍ पा 

महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर की असाधारण परिश्रमशीलता, 
अध्यवसाय, विद्वत्ता और ध्येय की पूर्ति में सर्वस्व बलिदान करने की भावना 


.॥ 
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का इससे बड़ा प्रमाण क्‍या हो सकता है कि उन्होंने पचास से अधिक 
प्राचीन ग्रन्थों को, विशद टीकाओं एवं कवि-परिचय के साथ प्रकाशित 
किया  निःसन्देह, कुछ घनियों ने समय-समय पर उनकी सहायता की | 
पर अधिकांश ग्रन्थों के प्रकाशन मेँ उन्हें अपनी और श्रपने समकक्ष के 
अ्रमजीवी मित्रों की गाढ़ी कमाई का ही पेसा लगाना पड़ा | आरस्म में 
यश की भी आशा उन्हें नहीं थी, न वह उसकी परवाह ही करते थे । 

श्री स्वामीनाथ अय्यर को प्रामाणिकता का इतना खयाल रहता था 
कि एक-एक अन्थ की बीस-बीस पाण्डुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन तथा 
उन पर सेकड़ों विद्वानों से पत्र-व्यवहयर द्वारा चर्चा करके सम्पूर्ण समाधान 
कर लेने के बाद ही उसे वह प्रकाशित करते थे। तमि&-भाषा के पाणिडित्य 
एवं साहित्य-ज्ञान में उनके निकट तक पहुँचने की क्षमता किसी अन्य विद्वान्‌ 
मैं नहीं थी। फिर भी, वह इतने नम्न थे कि एक-एक शब्द का सही अर्थ 
जानने के लिए. सकड़ों विद्वानों एवं साधारणजनों से पूछु-ताछ किया 
करते थे | 
महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर की इन अमूल्य सेवाओं के फल- 
स्वरूप तमिछ-भाषियों को न केवल अपनी भाषा की प्राचीनता एवं साहित्यिक 
समृद्धि का सही बोध हुआ, बल्कि तमिक-प्रदेश के राजनीतिक एवं सामाजिक 
इतिहास की माँ कियाँ भी देखने को मिलीं । द 
कांग्रेस महासमा की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय की भावना की 
जो लहर चली, उससे भारत-मर की जनता का आत्मामिमान फिर एक 
बार जागत हों उठा । देश-मक्ति के साथ-साथ भाषा-प्रेम भी जनता में बढ़ने 
लगा | राष्ट्रीयता का सन्देश जनता तक पहुँचाने के लिए नेताओं को जनता 
क्रो भाषा मैं बोलना और लिखना पड़ा । समाचारपत्रों के रूप में साहित्य 
का एक नया अंग इसी समय विकसित होने लगा । अंग्रेज़ीदाँ लोग भी 
जनता की भाषा में लिखने के लिए. विवश होने लगे। इन देश-व्यापी 
प्रवृत्तियों का तमितछ पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था | द 
ऐसे ही समय में, महाकवि सुब्रह्मर॒य भारती के रूप में एक महा शक्ति 


'फ् 
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का उदय हुआ। अपने १६ वष के जीवन-काल में भारती ने तमिक्त-साहित्य 
एवं समाज में एक ऐसी क्रान्ति मचा दी जिससे दोनों का काया-पल्लट-सा 
हो गया। भारती हर प्रकार के बन्धन के विरोधी थे। उन्होंने पशिह्िताऊ 
शैली के बन्धन से भाषा को उन्मुक्त किया और नये-नये छुन्दों में, जन-प्रिय 
भाषा में, नये-नये सावों एवं कल्पनाओं से भरी गेय कविताएँ रचीं। एक 
ओर उन्होंने तमिछ-जनता के भाषा-प्रेम को जागत किया और दूसरी ओर 
ग्ोंगों को संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर विशाल राष्ट्रीयता एवं 
मानवता का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया । तमिक-मक्ति उनकी 
दृष्टि में राष्ट्रीया की प्रथम सीढ़ी थी, तो राष्ट्रीयीग विश्व-मानवता की 
पहली मंज़िल । 
अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सहज कलक बनाने के इरादे से जो शिक्षा- 
प्रणाली निर्धारित की गई थी, उसके घातक परिणामों को मारती ने अ्रपनी 
श्रॉँखों से देखा। अ्रंग्ल-शिक्षा के अपने अनुभव का वर्णन करते हुए 
बे कहते हैं ; द 
“हज़ारों रुपये पिता के खर्च हुए। हजारों बुराइयाँ सुरूमें भा गाईं। 
तिक्-भर भी अच्छाई नहीं पाई मेंने. . .” द 
इन कालिजों के शिक्षित मारतीय--- 
“अनभिज्ञष हैं देश के गरिमासय अतीत से, वर्तमान पतन से और 
भावी उत्थान से ।” 
अंग्रेज़ी की पुस्तकें रटकर अपने को विशेषज्ञ मानने वाले लोग--- 
 भाणित का अध्ययन करते हैं बारह वर्ष, पर गगन के एक तारे की 
सद्दी स्थिति की खोज नहीं कर पाते । रट लगाते हैं वाणिज्य एवं 
अथ-शास्त्र की, पर अपने देश की आर्थिक गिरावट से एकदम 
बे-खबर [....?! 
ऐसे काले साहबों? को दासता की तन्द्रा से ज्ञाणत करना मृदुल शब्दों 
या कोमल-कान्त-पदावली से सम्भव नहीं हो सकता था | अतएब भारती 
की सुधारात्मक कविताओं में आग बरसती है और बरहछियाँ चलती हैं। 


की 


कि 
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“अन्धघे कभी पा सकते हैं अपना राज, ऐहिक सुख और गौरव ! 
नपु'सक कर सकते हैं विषय-भोग कहीं ?” 

भारती जिस समय हुए, तब अंग्रेज़ी राज के विषैले प्रभाव के कारण 
साधारण जनता में एक ऐसी हताशा, ऐसी श्रकमण्यता छाई हुईं थी जिसे 
दूर करना दुःसाध्य-सा प्रतीत हो रह्य था । 

“पहा नहीं जाता मुझसे, जब इन गिरे हुए मानवों के बारे सें 
सोचता हूँ। भय, भय, भय सब किसी से । कोई वस्तु नहीं दुनिया में 
जिससे ये डरते न हों। कहते हैं, भूत है, प्रेत दै--उस पेढ़ पर, इस 
तालाब में ।...” 

“अकाल, अ्रकात्न का हाह्वाकार । ब्यथित हैं लोग, प्राणान्‍तक पीड़ा 
से । खाने को दाना तक नहीं ओऔर--सबसे बुरी बात--उनके कारण्णों 
का भी ज्ञान नहीं । 

एक ओर भय, भूख, रोग ओर अज्ञान | दूसरी ओर भूठे दम्भ का 
ढकीसला । छँच-नीच, जाति-पाँति के हज़ारों विभेद | “शास्त्रों के नाम से 
कूढ़े का ढर ।” शारीरिक परिश्रम को देय समभने की घ्रणित मनोदृत्ति । 
इन सब के विरुद्ध भारती ने कविता के खज्ज चलाये | इस संघर्ष के कारण 
उन्हें घोर यातनाएँ सहनी पड़ीं । भूखों तड़पना पड़ा । हज़ारों कष्ट भेलने 
पड़े। पर उन्होंने इन बातों की तनिक भी परवाह न को । उनके विचार 
सुलमे हुए थे, उद्‌गार हार्दिक थे | स्वाथ उन्हें छू तक न गया था। अतः 
उनकी वाणी में वही ओज, स्पष्टवादिता और तीखापन पाया जाता हे जो 
कबीर-जैसे सनन्‍्तों की वाणी में । 

भारती ने जनता की बुराइयों की निन्‍्दा करके ही सन्तोष नहीं कर 

लया, बल्कि श्रादश समाज का चित्र भी उसके सामने प्रस्तुत किया 
स्वतन्त्र भारत की कल्पना करके उन्होंने कई सुन्दर गीत गाये हैं। एक 
गीत में वे कहते हैं क्‍ 

“ज्ाच, गाएँ, प्रसुदित मन से-- 

आई सुखद स्वतन्त्रता आज। 
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गाएँ यश खेती का, श्रम का । 
करें भत्संना उनकी जो पढ़े हें 
बेकार, खाते-पीते, मोज मनाते ॥” 
भारत-समुदायम! शीषक गीत में स्वृतन्त्र भारत के राजनीतिक एव 
आथिक आदश का कैसा सुन्दर चित्रण किया हे : 
“जय हो भारत-सम्रुदाय की, 
तीस करोड़ जनों का संघ, 
सबका हुस पर सम अधिकार । 
अनुपम है भारत-समुदाय, 
नवत्ल चित्र है, विश्व-पट पर ॥। 
एक तोल के, एक मोल के, 
हम सब भारत के वासी । 
एक वर्ण के, एक वंश के, 
हम सब भारत के शासक--हाँ 
हम सब भारत के शासक ।.... 
एक का कोर दूसरा छीने--- 
यह नहीं होगा श्रव । 
एक की पीढ़ा दूसरे देखे-- 
यह नहीं होगा अब--हममें 
यह नहीं होगा अब ।” 
भारती समानता के पुजारी थे। सबको अधिकार और विकास के 
अवसर समान रूप से मिलें, यह उनका सिद्धान्त था। अश्रतः स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए भी वह सेव संघर्ष करते रहे | 
भारती ने भारत की राजनीतिक एवं आशिक स्वतन्त्रता के लिए. जीवन- 
भर संघर्ष किया | पर उनका कवि-हृदय एक ऐसे विश्व की कल्पना कर 
रहा था, जहाँ राष्ट्र, जाति या रंग का कोई भेद न हों, सभी मानव समान 
. रूप से स्वच्छुन्द्‌विचरण कर सके | एक गीत में उन्होंने इस भाव को 


उसिनिक 
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कवित्वमयी शैली में इस प्रकार व्यक्त किया है ; 
“कामना है मेरी, माँ, ऐसी स्वतन्त्रता की ! 
«जहाँ से भी बद्दे स्व॒र-क्षहरी, विश्व-भर सें, 
संगीतमय शब्दों की->गीतों की, 
हम अपनाएँ डसे, विभोर हो जाएँ उस्ममें । 
आराएँ देवता हमारे पास, बोलें हमारी जय । 
वर लें हमारी कन्याएँ देव-कुमारों को 
ओर देव-कन्याएँ वरें हमारे कुमारों को । 
उस सुखातिरेक में नाथ हम दृषोन्मत्त हो |...” 
भारती की विश्वानुभूति केवल शाब्दिक नहीं, हार्दिक थी । वह समस्त 
मानव-जाति को एक समभते थे, अ्रतः संसार की कोई भी उल्लेखनीय 
घटना उन पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती थी। जब प्रथम विश्व-युद्ध 
के समय शक्तिशाली जमन-सेनाओं ने कमज़ोर बेलजियम पर आक्रमण किया 
और बेलजियम असाधारण साहस के साथ उसका प्रतिरोध करके अन्त मैं 
हार गया, तो भारती की उस पराजय में भी बेलजियम की विजय दिखाई 
 दी। वे गा उठे : 
गिरे तुस, पर उन्नत कर दी घम की ध्वजा ! 
»--वैस व्याध-कन्या की भाँति, 
जो सूप लेकर बाघ का पझुकावत्ता करे, 
डट गए तुम शक्तिमान शत्रु के सामने । 
बलहीन होने पर भी कार्य से श्रेष्ठ हो गए 
तुम । जय हो, बेलजियम, तुम्हारी !” 
जब रूस में ज्ारशाही का अन्त हुआ, तो भारती ने उसमें नवयुग का 
उदय देखा : 
“पड़ी कृपा-दष्टि रझूल पर, महा काली परा शक्ति की । छठी थुग- 
क्रान्ति प्रचणड वेग से। गिरे सब कुटिल शोषक हाहाकार करते 
हो एव 
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भारती मूलतः अध्यात्मवादी कवि ये | समस्त प्रकृृति को उन्होंने महा 
शक्ति के रूप में देखा। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की उनकी चाह, आध्यात्मिक 
विकास के एक साधन के ही रूप में थी। उनकी विश्व-दृष्टि का प्रेरणा- 
खोत गीता का यह उपदेश था कि “सभी जीचों में में ही विद्यमान हूँ ।” 
उनकी आध्यात्मिक अनुभूतिमयी दृष्टि में जड़-चेतन सबसें ईश्वरीय तत्त्व ही 
दिखाई 'देता था। “अद्वेत स्थिति का यह बोध हो जाय तो सरण 
कहाँ १” 
“कोए और चिरेया हमारी जाति की । 
विशाल सागर ओर उत्तज्ञ पर्वत हसारे कुत्न के । 
जहाँ भी देखें हम-ही-दम हें । 
 देखते-देखते उमड़ता हे ॥” 
भारती के 'शक्ति-गीत” अत्यन्त ओजस्वी ओर गम्भीर अर्थ-भरे हैं । 
इन गीतों को गातेःया सुनते समय हृदय उत्साह एवं उमंग से भर जाता 
है। जीवन-भर कष्ट भेलने पर मी, कभी-कमी दाने-दाने तक को मुहताज 
होने पर भी, भारती ने अपने गीतों द्वारा लोगों में नई आशा, नई कर्म- 
शीलता और नये विश्वास का संचार किया : 
“स्रय न करो, निश्चय जथ होगी। 
होगी मुक्ति इसी जन्म सें, स्थिरता होगी । 
भसुजाएँ हैं ढो, पर्वत समान । 
शक्ति के चरण हैं डन पर स्वर्णिम ....?” 
'पांजालि शपदम' (पांचाली की शपथ) का खण्ड-काव्य भारती की. 
अमर रचना है। महाभारत के एक अंश के आधार पर रचित इस काव्य. 
में भारती ने आरम्भ से अन्त तक सरल लोक-हछुन्दों का प्रयोग किया है । 
काव्य के प्रत्येक पात्र के चरित्र का ऐसा सजीव चित्रण किया गया हे कि 
पढ़ते ही बनता है |, इसे काव्य-रूपक भी कहा जा सकता है, क्योंकि द्रोपदी 
के रूप में भारती ने देश की स्थिति का प्रतीक-चित्र-सा खींचा है और 


हर 


: संकेत से यह भी बताया है कि जिस प्रकार पांचाली की शपथ पूरी हुई, 


अत. 


कं 
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उसी प्रकार भारत के भी शत्रु-दासता, अन्ध-विश्वास, विभेदकारी तत्त्व 
इत्यादि--अन्त में मारे जायेंगे और फिर एक बार उसके अच्छे दिन शआ्येंगे ! 
इस काव्य के कुछ प्रसंग इसलिए, उल्लेखनीय हैं. कि उनमें भारती की 
निर्मीक मौलिकता का परिचय मिलता है । क्‍ 
युधिष्ठिर जब अपने राज्य को दाँव में रखकर हारा, तो कवि कहते हैं 

“जैसे कोई पुजारी उपासना-सूर्ति को बेच डाले, जेले कोई चोकी- 
दार मकान को दाँव में रखकर द्वार जाय; बेसे द्वी, हजारों नीति-शास्त्रों 
का ज्ञाता युधिष्ठिर देश की बाज़ी लगाकर हारा--छिः छिः ! वीचों 
का काम किया !? 

जब दुःशासन द्रौपदी के केश पकड़कर खींचकर ले जाने लगा, तो 
रास्ते-भर में पुरजनों की भीड़ लग गई और हाहाकार मच गया। कवि 
कहते हैं ; 

“पुरवासियों की छुद्गरता की क्‍या कहें ? वीरताहीन श्वानगण ! 
हिंख पशु-जैसे राजकुमार को पाँव-तल्ले कुचलकर, स्वर्ण-क्ता-सी द्रौपदी 
को अ्न्तःपुर में पहुँचाने के बजाय, खड़े रद्दे लम्बे पेड़ों की तरह और 
विज्ञाप करने छ्वगे । पुन्सत्व-हीन रुदन भी क्रिसी का सहायक बन सकता 
ह्ठ कहीं 0599 

भारती प्रकृति-प्रेमी थे। सूर्योदय, सूर्यास्त, वर्षो, वसनन्‍्त, आऑँधी, 
मलय पवन, कोयल, कोआ, चिड़िया, चील, नदी, समुद्र आ्रादि विभिन्‍न 
विषयों पर उनकी कविताएँ विश्व-काव्य-कानन के अमर सुमन हैं। समुद्र में 
सूर्योदय का वर्णन करते हुए. कवि कहते हैं 

“सागर पर किरणे फेज्ञाकर आय, तुस 

. बढ़ रहे हो गगन-वीथि पर, वेग से । 
तुम्हारी स्वगिक, सुखकर छवि को देखऋर 
पछी गाते मोद-भरे स्वर । 

विशाल सागर भी, अपने 
कण-कण के अनन्त नेत्रों से 


६ 
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अंकित कर तुम्हारा ज्योतिमय रूप 

अपने हृदयान्तर में, वेद-सम गा रहा तुम्हारा यश ।.,..” 

कान्हा के गीत! में भारती ने प्राचीन तमिछ-काव्य-शैलो को नया 
रूप दिया है। ओक्षष्ण को उन्होंने नायक, नायिका, सखा, पिता, शिशु, 
तय, स्वामी, शिष्य, गुरु आदि विभिन्‍न रूपों में वरशित किया है। इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारती ने आधुनिक विज्ञान एवं अपनी 
मौलिक आध्यात्मिक विच्ञार-धारा का इसमें अत्यन्त मामिक ढंग से समावेश 
किया है। नन्‍्द-नरून गोपिका-रमण कृष्ण से गीताचार्य कृष्ण ने भारती 
को अधिक प्रभावित किया प्रतीत होता है | 

'कोयल्ल का गीत? एक मौलिक स्वप्त-काव्य है। एक अतिशय स्वप्न 
के रूप में भारती ने इसमें एक सुन्दर प्रेम-कह्ानी का वर्सन किया हे | तरस 
हास्य-रस एवं शज्ञार-रस से ओत-ग्रोत यह काव्य बहुत ही रोचक है | 

भारती छियासठ? में भारती की आध्यात्मिक विचार-घारा का प्रति-_ 
पादन है। 'मुरश्ष! (नगाड़ा) शीर्षक दीर्घ कविता में भारती ने श्रादर्श विश्व- 
समुदाय को व्यवस्था का चित्रण किया है और विश्व-प्रेम का पचार भी | 

गांधी जी के भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने से पहले ही | 
भारती का स्वगंवास हो गया | फिर भी, स्वल्प-परिचय में ही भारती 
ने गांधी जी और उनके सत्याग्रह-मार्ग की महत्ता को पहचान लिया ओर 
यह घोषणा की : 

“गांधी के पथ पर चल्लकर ही 

होगा स्वतन्त्र भारत देश।” क्‍ 

गांधी जी के अहिंसा-सिद्धान्त में मारती ने मानव के भावी उत्थान 


: की आशा-किरणों के दर्शन किये और हर्ष से भूमते हुए वे गा उठे : 


“जय बोलो और शंख बजाओ ! 
ही गईं रक्षा संसार की, 
. सुसंस्क्ृत सज्जनों के हाथों । 
सिट गईं खोखली नीति उन 














कर एके 
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सूखे शासकों की, जो रक्त-पिपासु के 

सेना के बल पर दूसरों को 

दास बनाये रखना दी विवेकशील 

शासन-नीति समझते थे। श्रब तो 

सिखा रहा दे नई प्रणाज्ञी भारत जग को 

गांधों के नेतृत्व में। उठ गया अब 

जंगखोरों का जमाना शीघ्र ही घर्म-निरत-विद्वान्‌ 

विश्व-नेतृत्व सभाल्गे ।” 

तमिछ में गद्य-गीत लिखने की प्रथा भारती ने ही सबसे पहले चलाई 
थी । 'वेद-रिषिगकछिन्‌ कविदे'--बेदिक ऋषियों की कविता--शीर्षक उनकी 
गद्य-कवितावली, वैदिक छन्दों के आधार पर रचित अत्यन्त सुन्दर कृति है | 
'ज्ञानरथम! में उन्होंने भारत की तत्कालीन सामाजिक स्थिति और आदश 
| पउमाज में तारतम्य दिखलाया है | गन्धव॑-लोक के वन में उन्होंने स्वच्छुन्द 
| प्रेम का समर्थन किया है | 
| भारती न केवल कवि थे, बल्कि प्रभावशाली गद्य-लेखक एवं पत्रकार 
भी । देनिक 'स्वदेशमित्रन! के सहकारी सम्पादक और देनिक 'इस्दिया? के 
सम्पादक के रूप में उन्होंने विभिन्‍न विषयों पर नो सैकड़ों लेख लिखे, वे 
आदर्श गद्य-शेली की ही नहीं, बल्कि रचनात्मक मौलिक विचार-धारा की 
दृष्टि से भी संग्रहणीय महत्व के हैं । 

भारती ने “चन्द्रिकं! शीषक एक उपन्यास भी लिखना आरम्भ किया 
था, पर उसको पूरा करने से पहले ही ३६ वध की अ्ह्ष्प वय में उनका 
देहान्त हो गया | 

भारती की महत्ता इसमें हे कि उन्होंने न केवल भाषा को एक नई 
शक्ति, नया रूप एवं नया सौष्ठव प्रदान किया, बल्कि लोगों की चिन्तन- 
शैली में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया। मारत के श्रतीत गौरव पर 
उन्हें गब था, पर अतीत की बुराइयों का खण्डन करने से भी वह नहीं 
चूकते थे | वह अध्यात्मवादी थे, पर जीवन के प्रति नेराश्य फेलाने वाली 
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तथाकथित 'दाशनिकता? से उन्हें घृणा थी। अपितु वह तो कहते है : 

“यह पृथ्वी मधुर है । इसकी वस्तुएँ सरस हैं। आकाश रिनिग्ध, 
सागर सुखद, वायु मधु-भरी ।.--” 

भारती के मित्र श्री व० वे० सुब्॒झ्एय अय्यर का भी इसी प्रसंग में . 
उल्लेख करना उचित होगा। इन बहुमाषाविद्‌ कल्ला-प्रेमी को स्वातन्त्य- 
संग्राम ने अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश 
समय अंग्रेजी राज के विरुद्ध आतंकवादी” काय करने में बिताया | बाद 
मे गांधी जी के प्रभाव से वह अहिंसक बने ओर शिक्षा-सुधार के स्चनात्मक 
कार में प्रवृत्त हुए । इन्हीं दिनों उन्होंने 'कम्बन! और 'वाल्मीकि-रामायण' की 
तुलनात्मक समीक्षा अंग्रेज़ी में लिखी। सन्‌ १६२७ में उन्होंने बाल 
भारती” के नाम से एक उच्चकोटि का साहित्यिक मासिक पत्र शुरू किया। 


40७ 


संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, फ्रेड्च, ग्रीक और अंग्रेजी-जेसी विभिन्न भाषाओं के 
स्थायी साहित्य का रसास्वादन कराने के साथ-साथ “बाल भारती? ने विज्ञान 
पर भी खोजपूर्ण प्रामाणिक लेखों का प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र ० 
श्री अय्यर ने कम्बन्‌ की रामायण पर जो लेख-माला प्रकाशित की, उसीसे 
तमिछ में आधुनिक दंग की समालोचना का लेखन आरम्भ हुआ। बाद के 
साहित्य-समालोचकों पर श्री अय्यर की शैली का गहरा प्रमाव पड़ा । 

धबाल भारती? के आरम्म होने के दस महीने के अन्दर श्री अय्यर 
वीर गति को प्राप्त हुए । इस प्रकार एक मह्दान्‌ प्रतिभा, सम्पूर विकास 
को प्राप्त होने से पहले ही काल-कवलित हो गई । 

तमिर मैं आधुनिक गल्प-रचना का भी आरम्भ श्री अ्रय्यर ने ही 
किया | इनमें से कुछु कहानियाँ तभी लिखी गईं जब ओ अय्यर “आतंक- 
बादी? थे। अय्यर की सभी कहानियाँ मनोविशान-प्रधान हैं। “मंगेयक- 
रशियिन्‌ कादल?, “कुछत्तंगरो अरशमरम? आदि अय्यर की कहानियाँ 
स्थायी गल्प-साहित्य मैं स्थान पाने योग्य हैं। क्‍ 
बम ग्राज के कवि ० 5 2 मोह 

_ आज के तमिक्र-कवियों में श्री देशि कविनायकस्‌ पिलके सर्वश्रेष्ठ माने 
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क्व 
जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता हे कि 
वह 'कविमणि? के नाम से अधिक विख्यात हैं | 

कविमरणि? अत्यन्त सहृदय व्यक्ति हैँ। उनकी माषा में ऐसा मिठास 
और मार्दव है, जैसा कि किसी अन्य आधुनिक कवि की भाषा में नहीं | 
एडविन आनल्ड की लाइट श्राफ़ एशिया! तथा उमर जखेयाम की 
'रूबाइयातः का उन्होंने तमिछ में अत्यन्त सुन्दर पद्चालुवाद किया है । 
मीरा के गीतों के आधार पर उन्होंने "प्रेम की जीत” शीषक मधुर कविता- 
वली रची है, जिसमें मीरा का जीवन-चरित वर्शित है | 

शिशु-हृदय की कोमल भावनाओं का चित्रण करने में 'कविमणिए? 
सर्वोपरि हैं। उनकी अधिकांश मौलिक कविताएँ या तो बच्चों के लिए. रचित 
हैं या शिशु के उद्‌गारों का चित्रण हैं। उदाहरणतः प्रथम शोक! 
शीर्षक कविता में एक छोटे बालक ' के छृदय की व्यथा का अत्यन्त मार्मिक 
वर्णन है| बालक अपनी माँ से पूछता हे : 

“माँ, जूही खिली, हरसिंगार की कल्नली विकसित हुईं, मल्लिका 
भी खिल्लकर सुगन्ध छिटका रही है । उपचन में तोता बोल्न रहा दे 
ओर यह भोरा गुनगुनाता हुआ उसे खोज रहा दे । भैया कहाँ है, 
माँ ? उसके बिना अकेले में केसे खेलूँ माँ?” 

बालक का छोटा भाई संसार से विदा हो चुका हे। पर माँ यह बात 
केसे कहे ! वह जवाब देती है : 

“फूल की तरह खिल्ला था वह, 

अब कुम्दला गया है ।--नहीं, वह तो 

परमात्मा के पास खेल्न रहा है, बेटा, 

 खेल्न रहा है ।” ५ 

शेफाबिका! शीष॑क उनकी कविता में सरस कल्पना एवं यथार्थ चित्रण 
का जो सजीव एवं सुखद सम्मिश्रण है, यह देखते ही बनता है ; 

“सघुमय सुमन-भरे डप॑वन में द 

बत्ती सुवास-भसरी बयार जब 


६4 
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बर्य वधू - सी * आकर ह्रीं 
तब क्या प्रसुदित शेकालिके 
हरे पत्तों और लाल फलों से 
लदा दे घना घट का वृष | 
... उसके ऊपर जा बंटी हो, 
. देखूँ कैसे में, शेफालिके ?***” 

कविमणशिः राजनीति में दखल नहीं देते। पर समाज को स्थिति 
से वह उदातीन या बेखबर नहीं हैं| उनके कवि-हुटय से यह अन्याय सहा 
नहीं गया कि मेहनत करे कोई और उसका फल भोगे ओर ही कोई | 
स्वामित्व किसका ?? शीषक गीत में वे कहते हैं : 

“मन्त्र रटने से कहीं होती है खेती ? 

भूमि के स्वामी तो वही हैं जो श्रम करें । 

जंगल में मंगल्न डन्हींकी तो बदौलत होता है ९” 

युद्ध को 'कविमणि? मानव जाति का अमिशाप मानते हैं | साधारण- 
जन के शब्दों में उन्होंने यद सरल कामना व्यक्त की है कि : 

“युद्ध मिटे, खेती बढ़े, 

भाव गिरे । सब सानव भाई-भाई 

बनकर रह ।” 

भारती दासन्‌? तमिक के क्रान्तिकारी कब्रि कहलाते हैं। वह 
श्री सुब्रह्मण्य भारती के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए, उन्होंने 'भारतीदासन! 
का नाम अपना लिया है। आरम्म में वह भारती की माँति शक्ति-पूजक 
ओर आस्तिक थे। पर बाद में उन पर नास्तिकब्राद का गहरा प्रभाव पड़ 
गया | यहाँ तक कि इस समय तमिक में नास्तिकवाद के वहीं प्रतजलतम 
समथक माने जाते हैं | एक गीत में वे लिखते हैं 

“घम-नाव के ओ सवार ! 

तुम हो बल्षि-पशु, हो मुखंता के शिकार ।? 
कभी-कभी उनकी नास्तिकता विलक्षण रूप धारण करती है ओर वह 
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दुर्याधन ओर रावण की स्तुति गाने लग जाते हैं। रावण की प्रशंसा में 
उनकी यह कविता श्रत्यन्त दी ओ्रोजपूर्ण हे : 

“देखता हैँ दक्षिण दिशा को तो अहा ! 

प्रफछ्ित होता मन, उभरतोीं भुजञाएँ ! 

शासक था वहाँ, लंका में, कभों, 

तमिछ वीर, दलों दिशाओं में यश- 

ज्योति फेलाने वाला*** 

मेरे तमिक्रों का पूवेज्न, मेरे तमिकों का नेता 

रावण | समस्त विश्व जानता है उसका नाम !” 

भारतीदासन? युद्ध-विरोधी हैं और विश्व-शान्ति के गायक हैं। 
विश्व-भर में मानव-समाज एक परिवार की माँति समानता के आधार पर 
सुखी रहे, यह उनकी कामना है। वह आर्थिक समानता के--साम्यवाद 
के--प्रवल समर्थक हैं। इन विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने जो गीत 
रचे हैं, उनमें अंगारे बरसते हैं, कहीं-कहीं आँसू भी । अपने 'तुम्हीं बताओ? 
शीर्षक गीत में वह कहते हैं 
“घिन्रसम सुन्दर उपवनो, बताओ 
तुम्हें छगाने, बढ़ाने, सजाने के लिए, 
कितने, कितने स्लाथियों ने 
रक्त बहाया था तुम्दारी जड़ में १?” 
भारतीदासन? निर्बाब, स्वच्छुन्द प्रेम के समर्थक एवं प्रचारक हैं : 
“प्रेम्न की प्राप्ति जीव का स्वभाव: 
बन्धन को मानता प्रेम कहीं 7? 
जब दो हृदय प्रेम में एक हो जाते हैं तो वहाँ : 
“सरण नहीं, न जीवन हैं; 
न चंचलता पतल-भर भी है; 
न संघर्ष है न चलन हे; 
न जी भरता न हटता दे । 
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कर 
प्रेमोद्गार का त्वोक दे वह |? 
भारतीदासन! प्रकृति-प्रेमी हैं। उनकी प्रकृति-बणंन की कविताएं, 
बहुत ही सुन्दर हैं। “हँसी जूद्दी! शीपक कविता उनकी वर्णुन-शैली का 


(क, 


किक 


सुन्दर उदाहरण हैं 
“स्ारयकाल । गाया में उपवन की ओर । 
आई 5णडी बयार । बयार थी सुवास- 
पूरित । सुढ़ा में उस ओर जहाँ से 
आई सुगन्ध । उपचन के मध्य पड़ी 
थी, मोहक हरित पीताम्बर पहने, 
खिल-खिल हँलती हुईं, जूड़ी की 
लता | प्रफुल्लित हुआ में देखकर उसे ।” 
कम्बदासनः तमिक के मस्त कवि हैँ। वह जीवन को मधुमय, 
रसमय आँखों से देखते है : 
“दिव्य मधु, द्वाक्षा-मणु 
भरो सखि प्याली में । 
छिटके श्ररुणिम छुवि आँखों में ।*** 
तोड़ लाऊँ में गगन का चाँद धरती पर ; 
अन्धकार में तारिकासम विस्फुरित हों हृदय के अरमान । 
बयार के यान में भर्छेों में उड़ान, 
मधुर गीत गाता हुआ। 
पाप और पुणय की कल्पना 
: विज्लीन हो जाय विस्म्रति के गत में'** 
भरो सखि, प्यात्ी से... 
दिव्य मधु, द्वाक्षा-मण्ु !”! 
समस्त प्रकृति 'कम्बदासन!? को ग्रेममय दृष्टिगत होती है। रवि-किरणों में, 
, लहरों के गीत मैं, कमल के सोन्दर्य में, भ्रमर के गुनगुनाने में उन्हें प्रेम-ही 
प्रेम इृष्टिगत होता है । कान्हा की बाँसुरी उन्हें उसी तरह सुग्ध कर देती है, 
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जैसे गोपिकाओं को । हे क्‍ 
'कम्बरदासन! प्रगतिशील कवि हैं | पर उनकी श्रमिकों-सम्बन्धी कविताओं 
में मी 'भारतीदासन? का-सा तीखापन नहीं होता । मघधुमय शब्द, मधुमय 
न और मधुर कल्पनाएँ इन प्रचारात्मक कविताओं में भी अनूठा माधुय 
र देती हैं | उदाहण॒तः घान कूटने वाली श्रमिक कन्याएं, कहती है 
“हॉफती-हॉँफती कूटर्ती हम स्वर्णिम धान, 
जिनसे निकलते सुक्ता-ललम चावल । 
हाँ, हो गईं कु कुम-सन्ध्या अब, 
तनिरू ज्ञोर से चल्लाओ मूसल, सखी [. - 
फ़्सल काटने वाला किसान कहता 
“सात में विकसित होने बाजी तारिक्ताश्रों को 
रवि कारता है जिस तरह, उसी तरह 
में भी, घाव की स्वर्शिम दुन्त-पंक्तियाँ दिखाकर 
चाँदनी-सी हँछी छिटकाने वाल्ली फ़सल को 
काट रहा हूँ, हत्या ये मेरा पेशा !” 
 'भछुओं के गीत? की कुछ पंक्तियाँ ये हैं 
“हम हदें आदिस श्रमिक इस जग में । 
शुक्र है दीप, सागर दे शाक्षा, 
लहरें हैं साथी, भेघ हें छुप्पर, 
जाक्ष है पोथी, मीन हैं शिक्षा-सार !..- 
दम रोककर तेरना ही योग, 
विशाल्ष ब्योम उपास्य हमारा । 
.. हम हैं आदिम अ्रमिक इस जग में । 
.... नामक्कल्‌ रामलिंगस पिछले गान्धीवादी कवि हैं। द्वाल में उनको 
मद्रास का एक आस्थान कब्र! ( राजकीय कति ) बचाया गया । नमक 
सत्याग्रह के समय रचित उनका एक गीत बहुत विख्यात हुआ था। उसका 
शुरू की पंक्तियाँ हैं : 
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“आया युद्ध बढ़ा सारी, 

खज्ज नहीं, ना खूँ ख़्वारी ।” 

रामलिंगम्‌ पिछले के गीतों में उपदेश अधिक और कविता कम होती हे । 
वह अत्यन्त सरल, गद्य-सम भाषा लिखते है | उदाहरणतः अ्रद्टिंसावाद पर 
उनके एक गीत की कुछ पक्तियाँ ये हैं : 

“चीरता हत्या नहीं । 

विजय उससे स्थिर नहीं । 

घीरता है दृढतापूर्ण शान्ति । 

यही बताता सेरा सिद्धान्त ।”? 

श्री पिछले ने 'अवनुम अवकम' शीषक पद्मयमय उपन्यास भी लिखा है । 

कोत्तमंगलम श्री सुब्बु ने ग्रामीण किसानों को वील-चाल की भाषा 
कविता लिखने की नई परम्परा चलाईं हैं। उनकी कविताओं की विशेषता 
यह है कि भाषा के साथ-साथ, कल्पना एवं भाव भी ग्रामीण किसानों के- 
से होते हैं। फलतः उनकी कविताओं में असाधारण माधुर्थ पाया जाता हैं । 
“गान्दि महान कदे! ( महात्मा गान्धी की कथा ) तथा “भारति चरितस्य! 
( कवि सुब्रह्मण्य भारती की जीवनी ) उनके लोकप्रिय काव्य हैं । 

योगी श्री शुद्धानन्द भारती को लेखन-यन्त्र कहना अत्युक्ति नहीं होगा। 

भारत-शक्ति? नामक बृहत्काव्य-ग्रन्थ के अलावा उन्होंने सकड़ों स्फुट कवि- 

ताएँ एवं गीत रे हैं। साहित्य-समालोचना से लेकर उपन्यासों तक विभिन्न 
विषयों पर उनके सौ से अधिक गद्य-ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं। श्री 
शुद्धानन्द भारती बहुमाषाविंद्‌ होने के साथ-साथ धर्म, दशंन, इतिहास 
विज्ञान, संगीत, योग आदि विभिन्न विषयों के विद्वान हैं। तमिक भाषा पर 
उनका पूर्ण अधिकार है। अत्यन्त सरल एवं ओ्रोजपूर्ण शैली में पद्म और 
गद्य लिखते हैं | इतना सब-कुछ होने पर भी उनकी काव्य-रचनाओं में 
कवित्व का अंश बहुत कम पाया जाता है। उनको पढ़कर लेखक के असा- 
धारण पारिडत्य पर विस्मय अवश्य होता हे । पर हृदय शायद ही द्रवित 
होता है। हाँ, उनके कुछ गीतों में ध्वनि-माधुय के साथ-साथ हृदयस्प्शी 
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कवित्व भी यत्र-तत्र देखने को मिलता है | उनके ऐसे गीत लोकप्रिय भी हैं । 
गद्य-साहित्य 
अन्य भाषाओं को भाँति तमिछ में भी वतमान युग मुख्यतया गद्य-युग 
है। पत्र-पत्रिकाओं, उपन्यास-गल्प आदि सूजनात्मक रचनाओं, आत्मकथा- 
जैसे जीवन-चरितों, यात्रा आदि पर वरणुन-प्रन्थों तथा राजनीति, विज्ञान, 
एवं कलाओं पर ज्ञान-व्४क ग्रन्थों के रूप में गद्य-साहित्य का निर्माण 
इतनी प्रदर मात्रा में हों रहय है कि उसके सामने काव्य-साहित्य नगण्य- 
सा ठीखता है | 
तमिरछ मैं गद्य-ग्रन्थों की रचना बहुत काल से हो रही है, परन्तु 
अंग्रेज़ी के सम्पक मैं आने के बाद उसका जिस प्रकार विकास हुआ, वेसा 
पहले कमी नहीं | तमिक-गद्य की विभिन्‍न शाखाओं के विकास की बहुत 
हल्की रूप-रेखा ही यहाँ प्रस्तुत की जा सकती है । 
पत्र-पत्रिकाएं---तमिछ के सवप्रथम सुब्यवस्थित देनिक 'स्वदेशमित्रन? 
का प्रकाशन सन्‌ श्दूष्३ में कांग्रेस-महासभा की स्थापना के साथ-साथ 
हुआ । उससे पहले भी कुछ छोटे-मोटे देनिक एवं साप्ताहिक पत्र चले थे, 
पर उनका क्षेत्र श्रत्यन्त सीमित' होता था। किसी समाज या संस्था-विशेष 
. के मुखपत्रों के रूप में तत्सम्बन्धी समाचारों एवं विचारों का प्रकाशन करना 
ही उनका उद्देश्य होता था। प्रान्तीय समाचारों के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं 
अन्तरोष्ट्रीय समाचारों का संकलन, सम्पादन तथा उन पर नियमित परिपाटी 
के अनुसार सम्पादकीय लेख प्रकाशित करने वाला सवंप्रथम तमिछ-देनिक 
“स्वदेशमित्रन? ही था। इस पत्र के सुदक्ष संस्थापक एवं संचालक श्री जी० 
सुब्ह्मण्य अय्यर कांग्रेस के संस्थापकों में से थे। 'स्वदेशमित्रचः! को यह 
सुयश प्राप्त हे कि महाकवि सुब्रह्मणय भारती-जैसे साहित्य-महारथी तथा 
व० ए.० रंगस्वामी अय्यंगार-जेसे प्रतिसावान पत्रकार उसके सम्पादक-मण्डल 
रह चुके हैं 
जब 'स्वदेशमित्रन? स्थापित हुआ था, तब आधुनिक पाश्चात्य शासन- 
प्रणाली, राजनीति, अर्थ-शास्त्र, विज्ञान एवं अन्य विषयों के लिए उपयुक्त 
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तमिछ शब्द गढ़ना दुःसाध्य काय था| तमिक के लिए. यह नया ही अनु 
भव था ओर नई चुनौती भी । इस चुनौती को 'स्वदेशमित्रन! ने स्वीकार 
किया | इस समय तमिक्ठ पत्र-पत्रिकाओं में जो सैकड़ों पारिमाषिक शब्द 
प्रयुक्त होते है, उनमें से अधिकांश 'स्वदेशमित्रन! की टकसाल के सिक्के 
हैं। यह पत्र झ्ञाज भी चल रहा है ओर खूब चल रहा है। वसोवृद्ध एवं 
अनुभव-ब्रद्ध पत्रकार श्री सी० आर० अश्रीनिवासन के सम्पादकत्व में अब 
'स्वदेशमित्रन! तमिछ-लिपि में सुधार का परीक्षण कर रहा है और इस 
प्रकार भाषा की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है | 

स्वदेशमित्रन! के बाद अनेक देनिक, मासिक एवं साप्ताहिक पत्र शुरू 
हो-होकर बन्द हुए. | इनमें श्री सुब्रह्मयय भारती द्वारा सम्पादित “इन्दिया! 
श्री पं० वरदराजुलु नायुड़ का देनिक “तमिव्वनाड', श्री व० वे० सुब्रह्मस्य 
अध्यर का मासिक पत्र बाल भारती”, सह्दोंदरि बालम्माव्य का साप्ताहिक 
मासिक “चिन्तामणि? तथा श्री वि० कल्याणु-सुन्दर मुदलियार द्वारा सम्पा- 
दित 'नवशक्तिः आदि उल्लेखनीय हैं। स्वातन्व्य-संग्राम को सफल बनाने 
तथा जनता में नई जाग्रति फैलाने में इन पत्रों का बड़ा हाथ रहा है। 

इस प्रसंग में पाक्षिक 'मणिक्कीडि' का भी उल्लेख करना आवश्यक 
है | यद्यपि यह पत्र दो-एक वर्ष चलने के बाद बन्द हो गया, तो भी नव- 
युग के अनेक प्रतिभाशाली युवा लेखकों को प्रकाश में लाने में इस पत्र ने 
उल्लेखनीय सेवा की | उस समय के कुछ प्रख्यात पत्रकार एवं कहानीकार 
तब इस पत्र के सम्पादक-मण्डल में थे | इस पत्र में प्रकाशित कई कहानियाँ 
तमित-भाषा के गल्प-साहित्य में स्थायी स्थान पा चुकी हैं । 

पस्वदेशमित्रन! के अ्रतिरिक्त इस समय तमितनाडु एवं बाहर के 
तमिर-मभाषी प्रदेशों में दजनों देनिक पत्र चल रहे हैं । इनमें मद्रास के 
“दिवमणिः, भारत देवी? और “दिनत्तन्दिः, श्रीलंका से प्रकाशित “वीर केसरी! .. 
तथा मलाया से निकलने वाले “तमिछ मुरशु” और “तमिकछ नेशन” आदि 
पत्र उल्लेखनीय हैँ । द रा 

'कलैमगछ! तमिक का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक मासिक है| इसके संस्थापक 
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व० श्री नारायणस्वामी श्रय्यर तमिछ-भाषा के अनन्य भक्त थे। अआओास्मभ 
में महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर-जैसे प्रख्यात साहित्य-महारथी इसके 
सम्पादक-मण्डल में थे। इस समय उनके सुयोग्य शिष्य श्री कि० वा० 
जगन्नाथन्‌ इसका सम्पादन कर रहे हैं। अब तो यह पत्र एक प्रतिष्ठित 
साहित्यिक संस्था का रूप धारण कर चुका है। गत कुछ वर्षो से प्रतिबंध 
इस पत्र के तत्वावधान में एक उपन्यास-प्रतियोगिता होती है, जिसमें स्बे- 
श्रेष्ठ समझे जाने वाले उपन्यास पर एक हज़ार रुपया पुरस्कार के रूप में 
दिया जाता है। इस पत्र मैं प्रकाशित होने वाली अधिकांश रचनाएँ 
ग्रहणीय महत्त्व की होती हैं । गल्प-साहित्य में नये-नये प्रयोगों का सूत्न- 
पात करने के द्वारा भी 'कलेमगछ? साहित्य की बड़ी सेवा कर रहा है | 

इसी कार्यालय से 'मंजरि! नाम का एक मासिक 'डाइजेस्ट” भी प्रकाशित 
हो रहा है। तमिक् के अ्रन्य अनेकों मासिक पत्रों में 'कुमुदम! भी उल्लेख- 
नीय हे । 

“अआनन्द विकटन! और “कल्कि! तमिछ-भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय 
साप्ताहिक पत्र हैं। आनन्द विकटन! १६२७ में श्री एस० एस० वासन्‌ 
_ द्वारा मासिक के रूप में शुरू किया गया। सुरुचिपूण हास्य-लेख इसके 
प्रधान अंग होते थे । १६२६ में तमि के लब्घ-प्रतिष्द लेखक और पत्रकार 
श्री रा० कृष्णुमूति कल्कि? इसके सम्पादक बने और तत्र से वह उत्तरोत्तर 
प्रगति करता हुआ क्रमशः पाक्षिक एवं साप्ताहिक बना | शझ्राज के अ्रन॑क 
प्रतिष्ठित लेखकों को पोत्साहन देकर आगे बढ़ाने का श्रेय इस पत्र को है । 
मनोरंजन-प्रधान होने पर भी आनन्द विकटन! ने कई दिशाश्रों में सा्वित्य 
की अमूल्य सेवा की है। प्रख्यात साहित्य-समालोचक एवं काव्य-ममंश् 
श्री पी० श्री० आचाय के लेंख इधर कई वर्षों से इस पत्र में नियमित रूप 

से छुप रहे हैं | जन-कवि कोत्तमंगलम्‌ सुब्बु की श्रधिकाश कविताएँ सर्वप्रथम 
इसी पन्न मैं छुँपी। महामहोपाध्याय स्वामीगाथ अब्यर को आत्म-कथा 
.. प्रकाशित करके आनन्द विकटन? ने तमिछ-भाषा की अमृल्य सेवा की हैं | 
इस समय तमित् के सुप्रसिद्ध हास्य-लेखक एवं उपस्यासकार श्री मदददेवन 
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ददेवन! इसका सम्पादन कर रहे हैं | 

१६४० में श्री रा० कृष्णमूर्ति आनन्द विकटन! से अलग हुए और अ्रपने 
हो उपनाम से “कल्कि! नामक साप्ताहिक पत्र आरम्भ किया | श्री राजाजी, 
श्री टी० के० चिदम्बस्ताथ मुदलियार-जेसे महारथियों को कहानियाँ ओर 
लेख इसमें समय-समय पर छुप रहे हैं। “कल्कि के अधिकांश उपन्यास 
पहले इसी पत्र में घारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए । 

साप्ताहिक स्वदेशमित्रनु/ तथा दिन मणि कदिरः आदि भी उल्लेख- 
नीय साप्ताहिक हैं । 

आजकल बच्चों के लिए. कई मासिक एवं पाक्षिक पत्र चल रहे हैं | इनमें 
सबसे अधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी मासिक है 'कश्णन? । 'कलेमग्ः के 
स्वनामधन्य सम्पादक श्री कि० वा० जगन्नाथन्‌ ही इसके भी सम्पादक हैं | 

बच्चों के लिए चलने वाले पत्नों में “चन्द्र मामा? का विशेष उल्लेख 
इसलिए, आवश्यक हे कि उसके संचालक एवं सम्पादक एक सराहनीय 
परीक्षण कर रहे हैं। यह पत्र “चन्दा मामा? या “चन्द्र मामा? के नाम से 
तमिल, हिन्दी, तेलुगु तथा मराठी आदि विभिन्‍न भाषाओं में प्रकाशित 
होता है | विध्रय एक भाषाएँ मिन्त-भिन्‍न । भारत में इस प्रकार का कदा- 
चित्‌ यह पहला ही प्रयोग है । 

उपन्यास--तमिछ का प्रथम उपन्यास “प्रताप झुदक्तियार-चरित्रम! 
लगभग ८० वध पूर्व श्री वेदनायकम्‌ पिछ्ल्ठे द्वारा लिखा गया | श्री पिछके 
अंग्रेज़ी-शिक्षित थे ओर ज़िला-मुन्सिफ़ होने के नाते विभिन्न प्रकार के लोगों 
का परिचय प्राप्त करने तथा मानव-चरित्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन 
करने का उन्हें पर्योप्त अवसर ग्राप्त हुआ था। विख्यात अंग्रेज़ी उपन्यासकार 
चाल्स डिकन्स की शैली का उन पर गहरा प्रभाव था। उनके प्रथम 
. उपन्यास में तमिछ-भाषी प्रदेश के रईसे घरानों की खूबियों-खामियों का 
अत्यन्त हृद्यग्राही व्यंग-चित्र पाया जाता है। श्री पिछके बोल-चाल की 
भाषा में लिखते थे | उनका हास्य अत्यन्त सुरुचिपूर्ण होता है। क्‍ 
. इसके कुछ समय बाद श्री राजस अस्यर के रूप में एक प्रतिभाशाली 
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उपन्यासकार प्रकाश में आये। यबुद्ध भारत? के सम्पौदक, स्वामी विवेकानन्द 
के युवा शिष्य तथा स्वानुभूतिशील दाशनिक लेखक के रूप में . श्री राजम 
अय्यर काफ़ी ग्रस्िद्धि पा चुके थे। उनका एक-मात्र तमिव्ठ-उपन्यास 
कमल्ास्याठ-चरित्रमाः सवप्रथम “विवेक चिम्तामणि! नामक पत्र में 
धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। आमीण ब्राह्मणु-समाज की उस समय 
की स्थिति का अत्यन्त रोचक एवं वास्तविक चित्र इस उपन्यास में प्रस्तुत 
किया गया है | यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि पुस्तकाकार छुपने 
पर इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। श्री अ्रय्यर अत्यन्त प्रवाहमय 
शेली में लिखते थे। चरित्र-चित्रण की भी उनकी क्षमता आ्राश्चर्यंजनक 
थी | यह तमिछ-भाण का दुभीग्य हे कि र८ वष की अल्प वय में ही इस 
सहृदय कलाकार एवं दाशंनिक का देहान्त हो गया | 

राजम्‌ अय्यर के समकालोन लेखक श्री अ० माधघवस्या का भी नाम 
तमिछ के प्रारम्भिक उपन्यासकारों में अद्धा के साथ लिया जा सकता है । 
देहाती एवं नागरिक दोनों प्रकार के जीवन का ओजस्वी चित्रण करने में 
वह सिद्धहस्त थे। वह राजम्‌ अय्यर से अधिक सुलभी हुईं भाषा लिखते 
थे | “पद्मावती घरित्रम”, 'विजयमातंण्डनू” आदि उनके उपन्यास बहुत 
ही लोकप्रिय हुए । 

इस युग के उपन्यासकारों में स्व प॑० नटेश शास्त्री का भी नाम 
उल्लेखनीय है | “'जटावहलभर” नामक मौलिक उपन्यास लिखने के साथ- 

(थ शास्त्री जी ने कद अंग्रेज्ञी उपन्यासों का छायानुवाद भी प्रकाशित 

किया | तमिकछ में अंग्रेज़ी उपन्यासों के अनुवाद की परम्परा सम्भवतः उन्हीं- 
से शुरू हुई 

इसके बाद कुछ समय तक तमिक् में मौलिक उपन्या्सों की रचना 
अवरुद्धसी रही। उनके स्थान पर अंग्रेज़ी आर फ्रांसीसी उपन्यातों के 
अनुवादों की बाढ़-सी आ गई | यद्यपि पं० नटेश शास्त्री इस धारा? के 
. प्रक्‍तेक' थे, तो भी इस प्रकार के अनुवादक-उपन्यासकारों? के प्रतिनिधि 

कहलाने का श्रेय स्व० श्री आरणी कुप्पुखानी मुदलियार को है । 
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४ तमिल झर उसका साहित्य॑ 


हि 


जि 


श्री मुदलियार अंथक लेखक थे । अलेग्लैण्डर ड्यू मा से लेकर अंग्रेजी 
के राह-चलते लेखकों तक उन्होंने किसी के उपन्यास को अछूता नहीं 
छोड़ा । वह छायानुवाद ही किया करते थे, सीधा नहीं। अर्थात्‌ मूल 
उपन्यास के पात्रों एवं स्थानों के नाम वह बदल देते थे और उनको तमिल 
जामा पहना देते थे। पर घटना-क्रम एवं रीति-रिवाज में कोई परिध्तंन _ 
नहीं करते थे। उनकी शेली भी शअ्रत्यन्त विलक्षण होती थी । फलतः पाठक 
को तमित्-मराष्रा की नाव में सवार होकर अज्ञात देशों की सैर करने का 
अनूटा आनन्द प्राप्त हो जाता था। शायद यही कारण था किश्री 
मुदलियार के उपन्यास अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय हुए | 

इस स्कूल के लेखकों में वढुवर के दुरंसामी अय्यंगार तथा जे० 
आर० रंगराज़ू्‌ के नाम भी डल्लेखनीय है | 

लगभग २५४ वष पूर्व श्री वेंकट रमणि ने 'मुरुणन---एक काश्तकार 
शीषक युग-प्रवत्तेक सामाजिक उपन्यास प्रकाशित करके मौलिक उपन्यास- 
रचना को पुनर्जीबित किया। भारतीय किसानों की समस्याश्रों पर उपन्यास 
द्वारा प्रकाश डालने का यह प्रथम प्रयास था। स्वातन्ब्य-संग्राम की पाश्व॑- 
भूमि पर भी बेंकट रमणि ने देशभक्तन्‌ कन्दन्‌? नाम का दूसरा उपन्यास 
लिखा। इन दोनों उपन्यासों में लेखक की सुत्रड़ शेली, गवेषणा-शरक्ति एवं 
गहन विचारशं लता की जो आमा पाई गई, उससे साहित्य-प्रेमियों की यह 
आशा बंधी कि श्री वेंकट रमणि की लेखनी से उपन्यास-जगत की और भी 
श्री-बृद्धि होगी | पर गान्चीवादी बेंकट सर्मणि आम-सेवा के कार्य में अपनी 
सारी शक्ति से संलग्न हो गए, जिससे एक प्रतिभा-सम्पन्न उपन्यासकार 
तमिछ-साहित्य से छिन गया | द 

श्री बंकट रमणि ही को भाँति अंग्रेज़ी में ख्याति प्राप्त करने के बाद 
तामेठ में मालिक रचना करने वाले दो अन्य उपन्यासकार्ें का भी यहीं 
उल्लेख कर देना उचित होगा। बे हैं श्री 'एस० वी० वी०? और श्री 

आर० के० नारायणन | । 

द श्री एस० बी० वी०? पुनरुज्जीवनवादी लेखक थे । वे बोल-चाल की 
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भाषा में, मधुर घरेलू विनोदों से ओत-प्रोत शैली मेँ लिखते थे। मध्यवर्गीय 
ब्राह्मण-समाज का चित्रण करने में वे अत्यन्त निपुण थे। नई रोशनी? की 
खिल्ली उड़ाने में उन्हें विशेष आनन्द आता था| 

श्री आर० के० नारायणन अत्यन्त प्रतिमा-सस्पन्न कलाकार हें । 
स्वासी और उसके साथी” नामक उनका उपन्यास तमि् मैं अपने दंग 

! अकेली रचना है। स्कूल जाने वाले बालकों के जीवन का इसमें सजीब 

चित्रण किया गया हैं| 

श्री नारायशन आजकल फिर अंग्रेज़ी में लिखने लगे हैं ओर तमिछ से 
विमुख-से हो गए है, जो दुभाग्य को बात है । 

आजकल तमिकछ-डपन्यास मैं मुख्य रूप ने तीन प्रकार को यदृत्तियाँ 
पाई जाती हैं--(१) सुधारवादी; (२) यथाथवादी एवं (३) ऐतिहासिक । 
इस में यथा्थवादी उपन्यास अधिक लोकप्रिय हैं । 

सुधारवादी उपन्यासकारों में श्री 'कल्किः अग्रगण्य हैं। उनको सभी । 
रचनाएँ सोद्देश्य होती हैं । वह कला को साधन मानते हैं, साध्य नहीं । 
“कल्वनिन्‌ कादल्ि? (चोर की प्रेमिका), 'शोखम्ल हृकवरशि (शोलेमले 
की राजकुमारी), तथा अले ओशे! (लहरों की पुकार) आ्रादि उनके उप- 


. न्यास उच्चकोटि की रचनाएँ हैं। वह मधुर हास्य-मिश्रित सुन्दर शैली में 


लिखते हैं । 
तमिछ में प्रामाणिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की भी परम्परा 
कल्कि? ने ही आरम्म की | पल्‍्लव-कालीन इतिहास के आधार पर राचत 
उनके दो उपन्यास शिवकासियिन्‌ शपदस” (शिवकामी को शपथ) श्र 
पार्तिवन्‌ कनछु' (पार्थिव का स्वप्न) स्थायी महत्व के हैं । द 
यथाथवादी उपन्यासों में जीवन के विभिन्‍न पहलुओं का वास्तावक 
चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, जीवन की व्याख्या अथवा समस्याशञ्रों का 


समाधान करने का प्रयत्त नहीं किया जाता। इनमें अधिकाश उपन्यास 


चरित्र-चित्रणु-प्रधान होते हैं, अ्रतः इनको मनोवेज्ञानिक उपन्यास कहना 
अनुचित नहीं होगा । 





हु है 


११६ ; तमिल और उसका साहित्य _ 


ऐसे उपन्यासकारों में श्री दिवन्‌? का नाम विशेष रूप से डल्लेखनीय 
है | 'देवन! कुशल कलाकार और प्रतिमा-सम्पन्न लेखक हैं | उपन्यास-रचना 
में कई नये परीक्षण उन्होंने साहस पूर्वक किये ओर सफलता प्राप्त की । 
“गोसतियिन्‌ काद लनः (गोमती का प्रेमी), मैथिली” आदि उनके शुरू के 
उपन्यास हैं | 'राजज्तिन मनोरद्स! (राजम्‌ का मनोरथ) में उनकी असा- 
धारण मौलिक सूक का परिचय मिलता है। “जस्टिस जगन्नादन? मैं 
उन्होंने एक नई 'टेकनीक! सफलता से अपनाई है । उनका 'वेदान्तम भी 
बहुत सुन्दर उपन्यास हे | श्री 'देवन? अभी युवक हैं । उनसे तमित्ू-साहित्य 
को बड़ी आशाएँ हैं | 

आज के अन्य उपन्यासकारों में सुश्री लक्ष्मी”, गुहृग्रियाः, सरस्वती 
अम्माछ तथा अनुत्तमा आदि लेखिकाओं और पी० एम० करण्ख॒न्‌, 
“जीवा? एवं जी० एस० मणि आदि लेखकों के मी नाम उल्लेखनीय हैं । 

गत बीस-पच्चीस वर्षो से अन्य भारतीय भाषाओं--विशेषतः बंगला, 
हिन्दी, मराठी और गुजराती - के उपन्यासों का अनुवाद भी तमिछ में हो 
रहा है | शरच्वन्ध और प्रेमचन्द के तो प्रायः समी उपन्यासों का तमिक् में 
अनुवाद हो चुका है। ऐसे सफल अचुवादकों में सर्बश्री 'का० श्री० श्री०', 
त० ना० कुमारखामी,गुरुस्वामी तथा वीलिनाथन्‌ आदि उल्लेखनीय हैं। 

कहानी- तमित् में आधुनिक ढंग की कहानियों का श्रीगणृश स्व० 
श्री व० बें० सुब्रह्मएय अस्यर ने किया था। लगभग उसी समय श्री 
सुबह्मर्य भारती ने रवि बाबू और टालस्टाय की कहानियों का सुन्दर 
अनुवाद प्रकाशित किया | श्री माधवस्या का 'कुशिकर कुट्टिक्कदेगल? 
नामक कहानी-संग्रह भी इसी समय प्रकाशित हुआ । श्री सुब्रह्मण्य भारती ने 
कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखीं | इन प्रारम्भिक प्रयत्नों में श्री सुव्रह्मस्य 
अय्यर की कहानियाँ स्थायी महत्व की हैं। 

इसके बाद कहानी-साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति करता गया और आज सैकड़ों 
कहानीकार नई-नई शैलियों में कहानियाँ लिख रहे हैं । इनमें मनोविश्ले- 
षणात्मक शैली सर्वाधिक लोकप्रिय है। तमिक के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में 


हे पं हि हा 
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कल्कि), राजाजी, ति० ज० रंगनाथनू, बी० एग्र० रामय्या, स्व० कु० 
प० राजयोपालन्‌, स्व० पुदुऑ्ेकित्तिनू, स्व० एस० वी० वी०, दिवन 
था कि० वा० जगन्‍्नाथन्‌ आ्रादि सुख्य हैं । 

“कालिक' ने सैकड़ों छोटी ओर लम्बी कहानियाँ लिखी हैं | मधुर हास्य- 
पूर्ण कहानियाँ लिखने में बह जितने सिद्ध-हस्त है, हृदय को द्रवित करने वाली 
ऋरुण-रस से ओत प्रोत गल्प-रचना करने में भी उतने ही कुशल हैं| खत 
और आँसू, भवानी बी० ए० बी० एल०! तथा वीणा-भवानी? श्रादि 
उनकी अनेक कहानियाँ अतीव सुन्दर गल्प-सुमन हैं | 

तमिकछ-कहानीकारों में श॒जाजी का स्थान बहुत ऊँचा है। उनको कहा- 

यों में एक असाधारण हृदयस्पर्शी तत्त पाया जाता हैं, जसा।क दालस्टायव 
की कहानियों में | राजाजी की कलाकारितापूर्ण भाषा-शैली उबकी कहानियों 
की रोचकता को दस सुना बढ़ा देती हे 

ति. ज, रंगनाथन्‌ प्रतिमा-सम्पन्न कल्लाकार हैं ओर पारखी मनोवैज्ञानिक 
भी | उनकी शैली बहुत ही रोचक और हृद्यस्पशीं है। “नागरत्नम!-जेंसी 
उनकी कुछ कहानियाँ विश्व के कथा-साहित्य की अमर रचनाएँ हैं । 

बी. एस. रामय्या की कहानी एवं भाषा-शेली एकदम मौलिक हूं | 
धक्षत्र शिशु? तथा (पंचम स्थायी?-जेसो उनकी कहानियाँ उनकी प्रतिभा के 
अमर प्रमाण हैं। इधर कुछ वर्षो से वह साहित्य-जगत्‌ से दूर हट गए: हैं 
यह खेद की बात हे 

सस्‍्व० कु. प. राजगोपालन मनो-विश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखने मे 
सिद्धहस्त थे । मानसिक उद्गारों तथा उमंगों का यथातथ्य बर्णुन करने में 
कभी-कभी वह अति कर जाते थे, जिसके फलस्वरूप उनको कुछ कहानियों 
में अश्लीलता-सी आ जाती थी। खेद है कि प्रतिभा के पूर्ण रूप से 

वेकसित होने से पूर्व ही उनका देहान्त हो गया, इस कारण साहित्य को 
उनसे वह नहीं प्राप्त हो सका, जिसकी आशा थी | 

स्‍्व० 'पुदुमेप्पित्तन! की भी यही बात थी। यद्यपि उन्होंने कुछ स्थायी 
महत्व की कहानियाँ लिखी हैं, फिर भी उनकी कला पूर्ण प्रोढ़ता को प्रात 
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नहीं हो पाई थी। समाज के कुछ बीमत्स पहलुओं का भी वह नग्न चित्र 
उपस्थित कर देते थे, जो कहों-कहीं ग्ररुचिकर हो जाता था | 

स्व, एस, वी. वी,? मनोरंजन-प्रधान कहानियाँ लिखते थे। दःक्षण 
के ब्राह्मण समाज के जीवन पर उनके व्यंग-खित्र बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं | 

देवन! की भी कहानियाँ मनोरंजन-प्रधान ही होती हैं, पर उनकी शैली 
एस वी. वी. को शेली से मिन्‍न है । कुछ लोगों का विचार है कि 'देवन? 
की शैली पर-अंग्रेज़ी का प्रभाव है । पर यह केवल आंशिक सत्य ही है । 
“जासूस शाम्बु की कहानियाँ? तथा 'मछारि राव की कहानियाँ? आदि उनकी 
रचनाएँ उच्च कोटि के शिष्ट हास्य की ज्वलन्त प्रमाण हैं | पचिन्‍्न राजामणि! 
की कहानियों में 'देिवन! ने बाल-मनोविश्लेषणु की अपनी कुशलता तथा 
रोचक लेखन-होली का सुन्दर परिचय दिया है । 

कि. वा, जगन्नाथन्‌ की कहानियाँ सुनियोजित एवं सुगठित होती हैँ । 
उनकी भाषा श्रत्यन्त परिमार्जित होती हे ज़िससे उनकी कहानियों का 
आकषण बढ़ जाता हैं । वह निरुद्देश्य नहीं लिखते | प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से उनकी कहानियों में कोई-न-कोई 'सीख? अवश्य होती है । 

व्यंगपूर् 'स्केच! लिखने में स्व, व. रा. सिद्धहस्त थे। नाडोडि', 
दिवन्‌”, तु मलन्‌” आदि इस क्षेत्र के प्रमुख लेखकों में से है । 

नाटक--तमिक के प्राचीन व्याकरणु-ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम? में 
नाटक के लक्षणों का विशद्‌ वर्शन है तथा कई प्रकार के नाटकों का उल्लेख 
मिलता है । फिर भी प्राचीन _ तमिकऊ-साहित्य में नाटकों का एकदम अभाव 
पाया जाता है। “नत्लतंगाल नाटकम! तथा “हरिश्चन्द्रन नाटकम”-जेसे 
कुछ लोक-नाटकों का प्रचलन इधर कई सौ वर्षों से रहा अवश्य हे, परन्तु 
साहित्यिक नाटक रचे नहीं गए.। द्वितीय संघ-काल से पूष जो कुछ भी 
नाटक लिखे गए वे लुप्त हो गए । द 

तमिछनाडु में आधुनिक रंगमंच का आरम्भ मराठी नाटक-मणडल्लियों , 
: द्वारा किया गया। बाद में ओर प. सम्बन्द मुदलियार-जेसे कुछ शिक्षित 
'कल्ा-प्रेमियों ने उसे बहुत सुधारा और विकसित किया इस उद्देश्य से 
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॥॒ | 

श्री मुदलियार ओर उनके मित्रों ने 'सुभुण विलास सभा? नामक नाटक- 
मण्डली स्थापित की | इस मण्डली की आवश्यकताओं की पूरा करने के 
लिए श्री सम्बन्द मुदलियार ने नाटक लिखना आरम्भ किया था | 

श्री सम्बन्द मुदलियार ने मौलिक एवं अनूदित कुल ८० से अधिक 
नाटक लिखे । आरम्म में वह पौराणिक या लोक-कथाओं के आधार पर 
नाटक लिखते थे या अंग्रेज़ी नाटकों का छायानुवाद करते थे । परन्तु बाद में 
उन्होंने एक-दो मौलिक सामाजिक नाटक भी लिखे, जिनमें “ब्राह्मण व 
शूद्र! नामक नाटक विवाद का विष्रय बन गया था | 

मुदलियार कुशल अभिनेता थे और रंगमंच से सुपरिचित भी । उनके 
सभी नाटक रंगमंच पर सफलता पूर्वक खेले जा खुके हैं | परन्तु उनका. 
साहित्यिक महत्व नगण्य-सा ही हे | + 

संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के नाटकों का अनुवाद तमिव् मैं 
बहुत दिन से होता रहा है। बिजेद्धलाल राय-नैसे बंगला-लेखकों के 
नाटक भी कुछ वर्ष पूव अनूदित हुए । 

परन्तु यह भानना पड़ेगा कि आज भी तमित्ठ में उच्च कोटि के मौलिक 
नाटकों का अमाव है। इस अ्रभाव के पूरा होने की जो भी कुछ आशा हो 
सकती थी, वह भी बोल-पटों के प्रसार के उपरान्त समाप्त हो गई । 

परन्‍्तुनाटक क एक आधुनिक शाखा--रेडियो-रूपकों और प्रहसनों----मैं 
तमित् ने उल्लेखनीय प्रगति की है | इन रूपकों-प्रहसनों को “श्रव्य-नाटिका? 
कहा जा सकता हे । इस कला में सवश्री उमराचन्द्रन्‌ः, पूर्णम्‌ विश्व- 
नाथनू, गुहन तथा बी. ए. कृष्णमूत्ति आदि तरुण लेखकों ने रूराहनीय 
प्रावीण्य प्राप्त किया है | दैवन्दिन जीवन की साधारण घटनाओं में छिपे हुए 
हास्य को, बोल-चाल की भाषा में, अत्यन्त कलाकारिता के साथ प्रहसनों 
द्वारा व्यक्त करने में 'उमाचन्द्रन! और पूर्णम्‌ विश्वनाथन्‌ पूर्णतया दक्ष हैं। 
... “उमाचद्दधन! गम्भीर रेडियो-रूपक मी लिखते हैं। गहन! और बी. ए.. 
. कृष्णमूर्ति भी गम्भीर रूपक लिखते हैं। ुन्दाः, शुक्रि!, तथा 'सोमु? 
आदि के भी नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है द अप 
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ज्‌! बन-चरित-: तमिक में जीवन-चरित लिखने की प्रथा तो बहुत 
अर्स से थी, पर अंग्रेज़ी-जैसी पाश्चात्य भाषाओं में प्रकाशित इस प्रकार 
की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के समकक्ष की प्रथम जीवनी लिखने का श्रेय स्व, 
महामहोपाध्याय स्ामीनाथ अय्यर को हे। अपने शुरु महाविद्यान्‌ « 
मीनाक्षी सुन्द्रस पिछक का सुविस्तृत जीवन-चरित लिखकर स्वामीनाथ 
अय्यर ने जहाँ एक शिष्य का कतेव्य निवाहा, वहाँ तमिछ-साहित्य को 

भी एक अमूल्य उपहार भेंट किया। बाद में लोगों के बार-बार आग्रह 

करने पर उन्होंने अपनी आत्म-कथा भी लिखी, जिसके पूण होने से पूर्व 
ही उनका स्वगंवास हो गया | विद्वानों का मत है कि ये दोनों ग्रन्थ तमिछ 
में अपने ठंग की सवश्रेष्ठ रचनाएँ: हैं | 

स्वामीनक्ष अय्यर की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि वह अत्यन्त 
सरल ढंग से कहानी सुनाते जाते हैं, कथन में या घटनाओं में रोचकता 
लाने का किसी प्रकार का कृत्रिम प्रयास नहीं करते | श्रतः उनकी रचनाओं 
में बंदी के बहाव का-सा स्वाभाविक एवं मगोहारी प्रवाह पाया जाता है। 
उनके जीवन-चरितों में वरशित पात्र सजीव होकर हमारे सामने आते हैं ओर 
स्थायी रूप से हमारे मन में अंकित हो जाते हैं | 

प्राचीन तमिछ-कवियों, राजाओं एवं इतिहास-पुरुषों के कितने ही 
सोजपूण जीवन-चरित गत कुछ वर्षों में प्रकाशित हुए हैं श्रौर हो रहे हैं। 

महर्षि रमण” की कई जीवनियाँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें श्री 
शुद्धानन्द भारती द्वारा रचित जीवनी बहुत सुन्दर है| श्री शुद्धानन्द भारती 
की भाषा-शैल्ी श्रत्यन्त प्रवाहमय है । उनकी एक-मात्र दुर्बलता यही है कि 
चरित-नायक के व्यक्तित्व से वह कभी-कभी इतने प्रभावित हो जाते हैं. कि 
भावावेश में आकर अतिशयोक्ति एवं अत्युक्ति से भरी बातें कह जाते हैं । 

महाकवि सुब्रह्मरय भारती के जीवन पर उनके “शिष्य? स्व० श्री व० 

. रा० द्वारा रचित भ्रन्थ एक सुन्दर कला-कृति है | भारती को एक मस्त कवि 

के रूप में, आदशवादी के रूप में, सहृदय मानव के रूप में तथा क्रांतिकारी 
देश-भक्त के रूप में श्री व० रा० सजीव शब्द-चित्रों द्वारा पाठक के सामने 
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खड़ा कर देते हैं। यह कवि की जीवनी नहीं, अपितु ओजस्वी चरित्र- 


चित्रण है । 


ब० रा० ने राजाजी, दटी० एस० एस० राजन-जेसे अनेक नेताओं के 
जो 'स्केच? लिखे हैं, वे मी साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि के हैं। 
_ जीवन-चरित्र के क्षेत्र में श्री० वा० स्वामीनाथ शेगा, श्री एम० एस० 
सबद्यण्य अय्यर आदि की भी सेवाएँ उल्लेखनीय हें । 
संस्मरण लिखने की कला तमिक्ठ में खूब विकसित हुई है| इस कला. 
में प्रबीण लेखकों के नाम तक गिनाना यहाँ असम्भव है । 
. यात्रा-सम्बन्धी मौलिक ग्रन्थ तमिर् मैं बहुत कम हैं | यह हर्ष की बात 
है कि आजकल इस दिशा मैं अधिक ध्यान दिया जा रहा है। द 
खोज--ऐतिहासिक एवं साहित्यिक खोंज इधर बहुत कॉल से तमिर 
में चल रही हैं। सववे श्री महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर, न० मु० 
वेंकटसामि नाह्टार, चि० बे० दामोदरम पिव्छे, रा० राघव अय्य॑गार, 
का० सुबह्मण्य पिछछ, सोमसुन्दर भारती, परिडतर्माण कार्दिरेशन 
चेट्रियार, स्वामी वेदांचलम, वेयापुरि पिल्छे, कि० वा० जगन्नाथन्‌ तथा 
न० शि० कन्देया पिब्के आदि कितने ही विद्वानों के नाम इस सम्बन्ध मेँ 
श्रद्धा से लिये जा सकते हैं। स्व० श्री पृर्णलिंगम्‌ पिछिक ने अंग्रेजी में तमिल 
इतिहास पर कुछ खोजपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं | ग्रो० नीलकरणठ शास्त्री, श्री 
रामचन्द्र दीक्षित तथा रेवरेए्ड पाप्ली-जेसे विद्वानों ने भी तमिक-साहित्य 
एवं इतिहास पर अंग्रेजी में खोजपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । 
इतिहास--यह आश्चर्य की बात है कि तमिक-साहित्य का सम्पूर्ण एवं 
सुविस्तृत इतिहास अभी तक लिखा नहीं गया | साहित्य के विभिन्‍न पहलुओं 
एवं पवों पर अनेक ग्रन्थ. अवश्य लिखे गए हैं, पर आदि काल से लेकर . 
आधुनिक काल तक के साहित्य का सर्वाज्ञीण इतिहास आज तक नहीं लिखा 
गया | 8 3 ४ का 
... श्री रा० राघव्य्यंगार ने इस दिशा मैं प्रदत्त आरम्म किया था, पर 


. अमी उनका ग्रन्थ पूरा नहीं हो पाया है । 
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सम्भवतः इसका करण यह है कि तमिक-साहित्य के ढाई हज़ार वर्ष 
का विस्तृत इतिहास कई हज़ार पृष्ठों की बृहदाकार पोथी हो जायगी | ऐसे 
ग्रन्थ को लिखने में जो परिश्रम ओर समय लगेगा सो तो लगेगा ही, साथ ही 
उसके प्रकाशन के लिए. विशाल घन-राशि की भी आवश्यकता होगी | सरकार 
अथवा कोई बड़ी सार्वजनिक संस्था ही इस काय को सुचारू रूप से सम्पन्न 
कराने में समर्थ हो सकेगी । 
इसी प्रकार, दक्षिण भारत का प्रामाणिक एवं सुविस्तृत इतिहास लिखने 
का भी कार्य अभी शेष है । स्वतन्त्रता-प्रासि के वाद विद्वानों का ध्यान इस 
ओर भी जाने लगा है, अतः यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य 
सें यह कार्य सम्पन्न हो जायगा | 
_ साहित्य-समालोचना--तमिछ में आधुनिक ढंग की साहित्य- 
समालोंचना का सूत्रपात भी स्व० श्री व० वे० सुबह्मण्य अय्यर ने ही 
किया | अब यह कला खूब विकसित हुईं है ओर कई महारथी इस क्षेत्र में 
अमूल्य सेवा कर रहे हैं | इनमें सर्वश्री पी० श्री० आचार्य, रा० ५० सेतु 
पिछके, टी० के० सी०, वेयापुरि पिछ्छे, ब० मु० गोपालक्षष्णमाचार्य, 
रा० राघव अय्यंगार, सोमसुन्दर भारती तथा तो० मु० भास्कर 
तोण्डेमान श्रादि अनेक विद्वान उल्लेखनीय हैं | 
. दुर्बोध प्राचीन साहित्य को आधुनिक ढंग से समभाने में श्री किए वा० 
जगबाथनू, श्री मीनक्षीसुन्दस पिछले आदि श्रनेक विद्यान्‌ महत्त्वपूर्ण 
सेवा कर रहे हैं | क्‍ क्‍ 
लोक-साहित्य--इधर कुछ वर्षों से विद्वानों का ध्यान लोक-साहित्य 
के संकलन की ओर जाने लगा है। सहृदय काव्य-रसज्ञ श्री कि० वा० 
जयन्नाथन्‌ ने तमिछ-लोक-गीतों का अत्यन्त परिश्रम पूर्वक संकलन करके 
रोचक विवेचन सहित उन्हें प्रकाशित किया हे, जिससे साहित्य को अमूल्य 
निधि प्राप्त हों गई है। और भी अनेक विद्वान्‌ इस दिशा में प्रयत्वशील हैं। 
.. जन-बवि श्री कोत्तमंगलस सुब्बु की प्रेरणा से, कुछ समय पूर्व, 
आनन्द विकेटन्‌! ने 'कट्बोम्मु चरितस! नामक प्रख्यात लोक-काव्य 


हु 











आधुनिक काल .. १२३ 
हि 
विप्पणियों-सहित प्रकाशित किया | अंग्रेजों के विरुद्ध दक्षिण में अन्तिम 
सशस्त्र युद्ध लड़ने वाले प्रतापी बीर कट्टबोम्मु नायक्कन ओर उसके माई 
ऊमेत्तरे की यह वीर-गाथा, गत डेढ़ सौ वर्षों से ग्रामीण जनता द्वारा गाई 
जाती रही । जनता पर इस गाथा के प्रभाव का इसीसे अनुमान लगाया जा 
सकता है कि अंग्रेजी राज्य ने इसके गाने पर कठोर प्रतिबन्ध लगा रखा 
था, फिर भी लोग उसे बराबर गाते और सुनते आए | गाँवों में यह गाथा 
नाटक के रूप में भी प्रदर्शित की जाती रही | अ्रभी पहली बार यह संशोधित 
रूप में छुपी 
परन्तु इस ज्षेत्र में अमी बहुत-कुछ करना बाकी है | श्रीलंका के तमिल- 
भाषी क्षेत्रों में प्रचलित लोक-गीतों और लोक-कथाओं का संकलन और 
प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ । हु 
उम विवेचन-प्रन्थ--आ्राध्यात्मिक, सामाजिक, वेयक्तिक आदि 
विभिन्‍न क्षित्रों में सूक्ष्म सिद्धान्तों का विवेचन करने वाले ग्रन्थ प्रत्येक साहित्य 
के आवश्यकीय अंग होते हैं। तमिक् मैं इस प्रकार के चिन्तनशील निबन्ध 
. एवं सूक्म-सिद्धान्त-विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखने में स्व० वि० कल्यारुप्ुन्दर 
मुदलियार सिद्धहस्त थे। अत्यन्त प्रवाहमय, परिमाजिंत एवं ओजस्वी 
भाषा में उन्होंने विभिन्‍न विषयों पर चालीस से श्रधिक पुस्तक लिखी हैं। 
'ज्ारी-गरिमा!, 'मानव-जीवन और गान्धी जी? तथा आत्म प्रकाशाँ 
आदि उनके ग्रन्थ बहुत ही चिन्तन-प्रेरक हैं । 
श्री मुदलियार दर विषय पर नये ही दृष्टिकोण से विचार करते थे और 
ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालते थे, जिन पर प्राय: लोगों का ध्यान नहीं 
जाता | फलतः शुष्क सैद्धान्तिक विषयों पर लिखित उनके चार-चार सौ 
प्रष्ठों के ग्रन्थों में भी पाठक का मन नहीं ऊबता | 
. विचारशील निबन्ध-लेखकों में राजाजी तथा स्व० व० रा० आदि के 
भी नाम उल्लेखनीय हैं | 
.._ राजनीतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर सवश्री क० सन्तानस्‌, ना० 
शिवरामन्‌ू, अविनाशलिंगस चेडियार, ए० जी०' वेंकेटाचारी तथा 








१२४ तमिल और उसका साहित्य" 


पृ० रामस्वामी आदि अनेक विद्वानों ने कई उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं । 

विनोद-प्रधान निबन्ध-लेखन की भी कला तमिरछ में खूब विकसित हुई 
है। इस कला में 'कुमुदिनीः का स्थान बहुत छँचा है। कल्कि! 
तुमिलन्‌”, नाडोडि! तथा कोनष्टे! आदि ने भी इस शैली में सेकड़ों 
रोचक निबन्ध लिखे हैं | 


ग्राज की समस्या 


आज तमिर-भाषा के सामने सबसे बड़ी समस्या वही है जो अन्य 
भारतीय भाषाओं के सामने हे । वह हे वेज्ञानिक साहित्य-निर्माण की 
समस्या । तमिरछ-भाषी यह अनुभव कर रहे है कि आज के युग में विज्ञान 
साहित्य का एक अनिवाय अंग बन चुका हैं । जब तक भाषघषा में विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं पर उच्चकोटि का प्रामाणिक साहित्य प्रचुर मात्रा में 
निर्मित न हो जाय, तब तक अंग्रेज़ी की दासता से पूर्णतया मुक्त होना सम्भव 


नहीं | इस कारण सभी तमिर-प्रेमियों एवं गम्भीर लेखर्का का ध्यान इस 


समय वैज्ञानिक साहित्य-निर्माण की ओर केन्द्रित है | 


वैसे इधर कई वष्ों से इस दिशा में विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत प्रयास 


होता आया है। विभिन्न वेशानिक विषयों पर अलग-अलग विद्वानों द्वारा 
पाव्य-प्रन्थ तैयार किये गए और उनमें से कुछ स्कूलों में लगे भी। पर 
यह तो केवल पहली सीढ़ी थी | 

लगभग दो दशाब्दी पूव राजाजी ने 'वमिकिलू मुडियुमा! (तमिक में 
सम्भव है ?) शीषक ग्रन्थ प्रकाशित किया | विज्ञान-सम्बन्धी पारिभाषिक 
शब्दों के लिए तमिर में पर्यायवाची शब्द हूँ ढने का यह प्रथम सुयोजित 
प्रयास था । 

करीब इसी समय श्री पे० ना० अप्युस्वामी अय्यर ने भौतिक विज्ञान 
पर प्रामाणिक लेख लिखना आरम्भ किया। बाद में राजाजी ने भी इस 
विषय पर कुछु सुन्दर लेख लिखे | अब इस विषय पर श्री अप्पुस्वामी, 
श्री आर० के० विधवनाथन्‌ तथा श्री रलखामी आदि अनेक विद्वानों के 
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ग्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए है। श्री अ्रप्ुस्वामी ने रसायन-शासत्र पर भी 


कई प्रामाणिक लेख प्रकाशित किये है । 


परन्तु ये तों विज्ञान-सागर की चन्द बूँद ही हैं। विज्ञान की कुछ 


विशेषताओं को रोचक शेली में साधारण जनता को समझाने में उपरोक्त 
अन्य अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं, पर आज तमिछ-भाषा का लक्ष्य 
. इतना सीमित नहीं है | 


विचारशील विद्वान घाहते हैं कि तमिछ में विज्ञान की हर शाखा पर 


ऐसे ग्रन्थ लिखे जायें, जिनके अध्ययन से युवकों को वेसी ही प्रेरणा मिल 
सके जेसी कि जगदीशचन्द्र बसु और सी० बी० रामन को अंग्रेज़ी के 
वैज्ञनिक ग्रन्थों का अनुसन्धान करने पर मिली थी। अथांत प्रत्येक पहल्लू 
पर जो ग्रन्थ लिखे जायें वे अपने-आपमें सम्पूर्ण हों और तत्सम्बस्धी 
"नवीनतम खोजों का उनमें पूर्ण समावेश हो । 


विज्ञान-सम्बन्धी पारिमाषिक शब्दों में एकरूपता लाने की भी समस्या 


समिक के सामने उपस्थित है | 


४. 


मुख्यतया इस प्रकार की विभिन्‍न समस्याश्रों का समाधान करने के ही 


उद्देश्य से 'तमिछ-विकास-संत्र! नामक संस्था छुः वर्ष पूव स्थापित की गई 
थी | इस संस्था के तत्वावधान में सरकारी सहायता से एक विशाल विश्व- 


कोष तैयार किया जा रहा है। यह संस्था, अन्य रचनाओं के साथ-साथ 


"विज्ञान-सम्बन्धी नई मौलिक रचनाओं पर भी ग्रतिवष पुरस्कार देती हे | 
मंद्रास-सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है । 


् 


इन सत्र प्रयत्तों के बावजुद, यह बताना कठिन हो कि कितने वर्षों में 
तमिछ का विज्ञान-सम्बन्धी साहित्य अंग्रेजी और फ्रेब्च-जेंसी पाश्चात्य 
भाषाओं के विज्ञान-साहित्य की समता करने में समर्थ हो सकेगा। हाँ 
_ सम्बन्ध में सरकार, लेखकों एवं जनता में जो अभूतपूर्व उत्साह पाया जाता 
है, उसको देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि इस क्षेत्र में भी तमिल 
'का भविष्य उज्ज्वल होगा | 


ते 








पिछले अध्यायों में तमिऊ-साहित्य के गत टाई हज्ञार वर्ष के इतिहास" 
की हल्की-सी रूप-रेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया । इसमें विशेष 


रूप से स्वस्थ साहित्यिक प्रवृत्तियों पर ही प्रकाश डाला गया । परन्तु आज 


के साहित्य के सम्बन्ध में चचा करते समय कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उल्लेख... 


करना आवश्यक है, जो साहित्यिक वातावरण को विषाक्त बना रही हैं। 


इनमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय हे जातीयता की प्रवृत्ति। गत पचास वर्षों से 


ब्राह्मण अ्रत्राह्ण के झगड़े के रूप में यह प्रवृत्ति राजनीतिक ज्षेत्र पर हावी 
रही । महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ अपना स्वार्थ साधने के लिए लोगों में इसः 


प्रकार के जाति-भेद के विषेले बीज बोते रहे । उसका परिणाम आज यह 
देखने में आ रहा हे कि साहित्य पर भी उसकी जहरीली छाया पड़ने 


लगी है । 


ब्राह्मणु-अब्राह्मणा के आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्न को आय॑-द्राविड- 
समस्या का रूप देकर उसकी आड़ में जनता की राष्ट्रीय एकता की मावनाः 


को नष्ट करने का प्रयत्न इधर कुछ वर्षों से तमिर के कुछ लेखकों द्वारा किया 


जा रहा है। आज के जमाने में, जब कि विज्ञान एवं इतिहास के विशेषज्ञों 


द्वारा यह सप्रमाय सिद्ध किया जा चुका है कि आय एवं द्राविड के रूप में 
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पृथक त-वंशों की कल्पना सववेथा निराधार है, अपने को विचारशील मानने 
वाले कुछ लेखकों द्वारा यह राग अलापना कि दक्षिण के सभी अब्राह्मणु 
द्राविड़ हैं और सभी ब्राह्मण एवं उत्तर के लोग आर्य; कितना दयनीय मति- 
भ्रम हे ! इस प्रकार के लेखक, अपने को तथाकथित '्वाविड़स्तान” के 
“गोयबेल्स! और “इकबाल? समम रहे हैं । द 
यद्यपि इस ढंग के लेखकों की संख्या बहुत कम है, फिर मी जन-साधा- 
रण पर उनका प्रभाव दिनानुदिन बढ़ता प्रतीत हो रहा है | यह हृष की बात 
है कि राष्ट्र-हितैदी विद्वान्‌ समस्या का सही रूप जनता के सामने प्रस्तुत 
करके इस विद्वेष-प्रचार का प्रतिरोध करने की ओर ध्यान देने लगे हैं | पर 
वतमान स्थिति में यह कार्य अत्यन्त कठिन प्रतीत हो रहा है |. 
सेक्स' की प्रवृत्ति--आज के तमिछ-साहित्य की एक और अवांछ- 
नीय प्रवृत्ति 'सेक्स? से सम्बन्धित हे। पाश्चात्य भाषा-साहित्य के कुप्रभाव 
से तमिछ के कुछ अधकचरे लेखक हर गोपनीय विषय की खुली और कुरुचि- 
पूर्ण चर्चा को ही “निर्बाध कल्लाकारिता? समभने लगे हैं | तुर्रा यह कि ऐसे 
लेखकों में न कोई कल्ला है और न भाषा पर ही उनका अधिकार हैं। 
मनुष्य की दुबलताओं का अनुचित लाम उठाना और उसकी कुवासनाओं 
को भड़काना इन लेखकों का पेशा-सा बन गया है । 
इस लहलज़े में कुछु सचित्र मासिक एवं पाक्षिक पत्र भी अंग्रेज़ी के 
८ स्टोरी? मेंगज़ीनों की देखा-देखी शुरू किये गए। क्राबून का उल्लंघन 
करने के अभियोग में सरकार ने इनमें से कुछु की समाप्त कर दिया, पर 
अब भी कुछ ऐसे पत्र चल रहे है जो कानून की सीमा के अन्दर अधिक-से- 
अधिक कुवासना फेलाने में उत्साह पूर्वक लगे हैं |. 
अंग्रेजी और फ्रांतीसी लेखकों के इस प्रकार के उत्कृष्ट! साहित्य के अलु- 
वाद तथा छायानुवाद आदि की भी अविरल धारा चल रही है | इस प्रकार 
के साहित्य का, युवा पाठकों पर कितना हानिकारक प्रमाव पड़ सकता हे 
ओर पड़ रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं । द 
वास्तव में यह मारत-मर की समस्या है, अतः इसका उन्मूलन तभी 


जि .. तमिल और उसका साहित्य * 


सम्भव है जब कोई देश-प्यापी व्यवस्था की जाय | 
.._ अन्त में आज की तमिक-गद्य-शैली के सम्बन्ध में दो शब्द लिखना 
: अप्रा्ंगिक न होगा जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, तमिछ्- 
मैं गद्य-रचना श्रवीं शताब्दी के आस-पास, टीका-ग्रन्थों के रूप में विकसित 
| अंग्रेज़ी के सम्पक में आने के बाद उसमें नई जान आई । 

पर शुरू-शुरू में तमिक के गद्य-लेखकों ने १२वीं शताब्दी के टीका- 
कारों की ही शैली का अन्धानुकरण किया | ऐसे शब्दों एवं वाक्यांशों का 
प्रयोग करना, जो जन-साधारणु की बोल-चाल से सदियों प्रहले लुप्त हो चुके 
थे, पाणिडत्य का चिह्न संमझा जाता था। “विशुद्ध तमिछः का नारा भी 
इन्हीं दिनों बुलन्द किया गया | ऐसे संस्कृत-शब्दों का भी बहिष्कार किया 
जाने लगा, जो सदियों से प्रयुक्त होने के कारण तमिछ-वाड्मय के आन्तरिक: 
अंग बन चुके थे। महाकवि सुब्रह्मण्य भारती-जेसे दूरदर्शी मनीषियों ने इस 
प्रवृत्ति का उम्र विरोध किया ओर जन-भाषा लिखने की प्रेरणा लोगों को दी । 
धीरे-धीरे पण्डित लोग भी सरल तथा सुबोध भाषा लिखने की आवश्यकता 
एवं ओचित्य को समझने लगे । फलत: आजकल तमिल की गद्य-शैली की 
सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता हें | 

इधर कुछ वर्षों से एक-दूसरे प्रकार की दुबलता तमिक-गद्य में आ गई 
है| आजकल के अधिकांश तमिऊ-लेखक अंग्रेज़ी-शिक्षित हैं। फलतः उन 
पर अंग्रेजी-गद्य-शैली एवं वाक्य-रचना का प्रभाव बहुत है । दूसरी ओर 
 तमिकछ के प्राचीन एवं अवाचीन साहित्य का उनका ज्ञान नहीं के बराबर 
होता है। परिणाम यह होता हे कि वाक्य-रचना और शैली. में बह 
अंग्रेज़ी का अन्धानुकरण करते हैँ | युवा लेखकों में यह कमजोरी सबसे 
.. अधिक पाई जाती है | इस साधारण नियम के अपवाद भी बहुत हैं | यह 
.. आशा की जा सकती है कि अंग्रेज़ी का प्रभाव ज्यो-ज्यों कम होता जायगा 


... ट्यों-त्यों यह कंमी भी दूर हो जायगी | 


